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| कृतज्ञता-ज्ञापन 
इस मन्थ के लिखते समय मेरे ज्येष्ठ गुरुआता एवं गुरुतुल्य 


: पूज्यपाद श्री रामसागर साहब ने जो सहायता की है, वह अकथनीय 


है। आपश्री के सहयोग से ही यह ग्रन्थ निर्विन्नतापूर्ण पूणं हुआ है, 
इसलिये यह दास आप का आजीवन -ऋणी रहेगा । 
गंगाशरण दास 


पुस्तक-प्राप्ति-स्थान | सुदक-- 
मास्टर अयोध्या दास, ` ' हनुमान मुद्रण यन्त्र, 
कबीरमठ कबोरचोरा, वाराणसी . पियरीकलाँ, वाराणसी 
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हें सामवेदाभिज्ञ गाते यज्ञ में जिस देव को । 
एकान्त सें यति ध्यान धरते प्राकर निज भेव को ॥ 
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गुरुदेव - देव -कवीर परमाचाय पद आराधना । 
तन-कर्म से मन से वचन से सतत हो शुभ-साधना ॥ 
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विश्ववन्य सदगुठ कबीरपथिकाचाये 
श्रीमदाचार्य रामविलास 
साहब की पुग्य स्मृति 
मे 
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सत्यछोकीणश झाचायं भरौरामविळास साइन 
सम्मान्य रामविलास साहब दीन-बन्धु दयाल के ! 
पादार्‌नवबिन्दों में प्रणति है नमन कर निज आल के |! 
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“गरद्धाशरण साहब” रचित, 
भव-भय-विमोक्षण-पन्थ में । 
श्रुति-सार सद्गुरु भावमय, 
सिद्धान्त-दशँन-ग्रन्य में ॥ 
कवि-भांवना रमणीयतम, 
संतत सुखद सर्वत्र है। 
यह देख कर मनमुदित है, . 
प्रतिपाद्य परम-पवित्न है ॥ 


-रामेश्वराचन्द 





अवनि का संगढमय यह ग्रन्थ | 
सतत आछोकद जीवन-पंथ॥ 
मनुज अज्ञान तमस में भ्रान्त, 
न पथ पायेगा होगा क्लान्त । 
करेगा ज्ञान-रश्सि का दान, 
सिटेगा तत्क्षण मानस म्लान ॥ 
नरो का नैतिकता-कर्तेन, 
नस पशुता का हो नतेंन। 
बहेगी नेतिकता-घारा , 
इसी प्रन्थाम्बुधि के द्वारा॥ 
घे की होगी ग्ढानि महान, 
ईश-विश्वास न उसका गान। 
गंग-कृत ग्रन्थ घम-उकपार , 
करेगा जग में बारबार ॥ 
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-- अनुभव दार 
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सवन्दन-आचाये-परम्परा (गुरुप्रणाढी ) 
हैं सामवेदाभिज्ञ गाते यज्ञ में जिस देव को। 
` एकान्त में यति ध्यान धरते प्राप्त कर निज भेव को ॥ 
गुरुदेव-देव-कबी र-परमाचार्य-पद | आराधना । 
तन-कम से मन से वचन से सतत हो शुभ-साधना ॥ १ ॥ 
कारुण्य पारावार बुधवर साधुजन सत्कार्य के। 
बीजक-विचार-प्रचार कर. उद्धार कर्ता आय्यके ॥ . 
` योगीन्द्र “श्रुतिगोपाल साहब” वेदशाख्राचाय्ये के । 
पद-पद्धूजों में प्रणत हैं हम दूसरे आचार्य के॥२॥ 
` गुरु तीसरे “श्रीज्ञान” साहब ज्ञान-करुणाघार को । 
` आचार्य चौथे “श्याम” साहब साधुजन आधार को ॥ 
लावण्यनिधि “श्री लाल” साहब पाँचर्वे आचार्यं को । 
करबद्ध हम वन्दन करें गुरुदेव-पथिकाचार्य्य को ॥ ३ ॥ 
: आचार्थ्य छठवें पूज्यवर “हरिसुख” महोदय मान्य के । 
' फिर सातव आचार्य “श्रो शीतल” यतीश वदान्य के ॥ 
: अर आठवें आचार्यं “सुख” साहब दयामय धोर के । | 
' पद-जल्ज में हम प्रणत होते ज्ञान-सिन्धु गभीर के ॥ ४॥ 
{ नवमें “हुलासाचांयँ” साहब मोक्षप्रद सम्मानिये । 
| - आचार्य साहब दशम “माधव” मान्यवर को जानिये ॥ 
। फिर ग्यारहें “कोकिल” महोदय दीनबन्धु बखानिये। | 
' निज भक्तजन सत्मार्गे दर्शक प्रणतिपात्र प्रमानिये ॥ ५ ॥ 
“श्रो राम साहब” राम सम आचाये बारहवं मुनी । 
साहब “महा” महनीयतम आचाय तेरहर्व गुनो ॥ 
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आचायें “हरि” सांहब चतुदंश पूज्यपाद सुजांनं को । . | 
` मम प्रणति बारम्बार है गुरुदेव ज्ञान-निधान को ॥ ६॥ 
श्री “शरण” साहब पञ्चदश आचार्य बुधजन-भूप को । 
आचायँ षोडश पूज्य “पूरण” पारब्रह्म स्वरूप को ॥ 
पुनि सप्तदश आचार्य गुरु “निर्मल” विमल मतिमान को | 
मम प्रणति बारम्बार है गुरुदेव परमःप्रमान को ॥ ७॥ 

आचार्य अष्टादश महामति “रजि साहब” मानिये | 
उन्नीसवें आचायं “गुरुपरसाद” साहब जानिये ॥ ` 
मम बीसवें आचार्य श्री गुरु “प्रेम साहब” को तथा। | 
श्रद्धा समेत प्रणाम है अरु ध्यान उनका सवँथा ॥ ८॥ | 
इक्कोसवे' सत्पथ-प्रदर्शक बन्धभेदक आर्थ के । 
संयम-नियम-परिपृत-मानस दिव्य पथिकाचाय के !! 
सम्मान्य “राम विलास साहब” दोनबन्धु : दयर्लिष्क । | 
पादारविन्दों में प्रणति है नमन कर निज भाल के ॥ ९ ॥ | 
बाईसव श्री “अमृत साहब” वर्तमानाचाये. हें । 
शम-द्म-निरतः . वैराग्ययुत जिज्ञासु-जनःसत्काये हैं ॥ -. ` 
गुणवानः परमः सुजान यति मतिमान छील-निधान हैं। . | 
अति धीरंता-धारी विब्रुध-जन ` प्रणति-पात्र प्रधान हैं ॥१०॥ | 
काशीपुरीस्थ-कबीरचौरा-घाम ` पथिकाचार्थ का। | 
बन्दन पुरःसर नाम संकीतंन सुखद. है आये का ॥ 
रामेश्वरानन्देन ` रचितं पद्य बुन्दै शोभंनम्‌। | 
आचार्य-भक्त्या. चात्मतुष्टये भक्तजनपरितोषणम्‌ ॥११॥ 
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बाइसवें “श्री अस्त साइब” बतेसानाचायं हैं । 
९ यु ~ 
शम-दस-निरत वेरारथ युत जिज्ञासु-जन-सत्काय हें ॥ 
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चतेमानाचाये श्रीग्रसृत साहब 
गुणवान परम सुजान यति मतिमान शील-निधान 
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व्वूच्छन्गग्र--प्रेस की असावधानो से प्रस्तुत पुस्तकान्तगंत बहुत 
सी मात्रार्थे एवं अक्षर अनुत्थित, बुटित तथा व्यत्यस्त हैं, जिनका शुद्धि- 
पत्र में उल्छेख नहीं हे । कृपया, पाठक-गण सुधार कर पढ़ें । 
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संसार कीं अनेक घटनाएँ मानव-हृदय एवं बुद्धि को चिरकाळ से 
खुव्ध करतो आ रहो हें । यही कारण हे किकुछ न कहने को इच्छा 
रखते हुये भी मानव विवश डै- कुछ कहने को, कुछ गुनगुनाने को । 
समाज के वातावरण में पळा हुआ विवेको मानव समाज की कुरीतिओं 
एवं बुराइयों के प्रति आँखें नहीं बन्द कर सकता है | समाज में हो रहे 
अन्याय, अत्याचार आदि को दृष्टि से ओझछ नहीं कर सकता है, 
इनके बिरुद्ध संघषेरत हो जाता है, अळे ही इसमें उसे सफलता मिळे 
या असफछता । म्रन्थ-ळेखन की प्रतिज्ञा से शुन्य होते हुये भी मुझे 
कुछ ऐसी ही घटनाये प्रस्तुत प्रन्थ के अन्थन में प्रेरित की हें । | 

आज कबीर-पंथ में कुरीतियों का बोळबाळा है.। सद्गुरु कबीर के 
दर्शित मार्ग से ढोग विमुख होते जा रहे हैं ! इसके अतिरिक्त कुछ छोग 
उनी वाणियाँ का अनाप-सनाप टीका-टिप्पण करके सद्गुरु के प्रति 


` सामान्य जनवग में भ्रान्ति उत्पन्न करने का अनुचित प्रयास सी कर रहे 


हें । आज पंथ के अन्दर अनेकों सिन्द्धात भी प्रकट होने ऊगे हैं । 
अनेकों मास्यतायें प्रचलित होती जा रहो हैँ । जिन दोषों एवं कुरीतियों 
का सदूगुरु कबीर ने बहिष्कार क्रिया था, आज के कबोरपंथी उन्दी 
दोषादिकों को अपनाने में गवे का अनुभव कर रहे हैं। इन सम बातों 
को देखकर मैं अपने सत्यछोकीय पृञ्यपाद गुरुदेव से समय-ससय पर 
अपनो भावनाओं को घताया करता तथा इस सम्बन्ध में उनके विचारों 
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को सुना करता । वे मेरी घातों को सुनकर कहा करते थे कि लगता हे. 
कि कबीरपंथियों में कळि भगवान प्रविष्ट होकर उनसे गुरुदेव कबीर 
साहब के विरुद्ध आचरण करा रहे हों। विरुद्वाचरणकतोओं के विरुद्ध 
यदि कुछ छिखने की क्षमता हो तो लिखो, साथ ही सद्गुरु की चाणियों 
से अभिव्यक्त होने वाळे तात्पर्यां को भी उसके साथ निबद्ध कर दो ! 
मैंने जब कुछ स्तुतिपरक छन्दों को एक-दो बार श्री गुरुदेव को सुनाया 
तो गुरुदेव की आज्ञा हुई कुछ छिखने एवं उसे मुद्रित कराने की । 


तत्पश्चात्‌ गुरुदेव की प्रेरणा से कुछ पदां को रचना प्रारम्भ कर 
दिया । कुछ ही समय में एक लघु पुस्तक को आकार देने के लिये पर्याप्त 


छन्द निर्मित कर ढिये गये और गुरुदेव को अद्योपान्त सुनाये गये । 
गुरुदेव ने उन्हें छपाने की आज्ञा प्रदान कर दी । मैं भो उन्हें छपाने को 
, सोच ही रहा था कि इसी बीच दुभोग्यवशश श्री गुरुदेव जी इमलोगों 
को छोड़कर दिनाङ्क ४-५-१९७२ ई० को सत्यलोक गमन कर गये । 
तदुपरान्त महीनों तक गुरुदेव के अभाव में शोकाङु रहने एवं मठ 
सम्बन्धी कार्यों को करने के कारण छपाई के काय को स्थगित रखना 
पड़ा। इधर कुछ अवकाश मिलने पर वर्तमान आचाय श्री असुत दास 
जी साहब की प्रेरणा एवं सहयोग से मुद्रण काय प्रारम्म करवाया गया । 
ग्रन्थ का मुख्य विषय है.कबीर साहब की वाणियों के सही अर्थो 

का स्पष्टीकरण एवं उनके सिद्धान्त को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना । 
प्रस्तुत पुस्तक का नामकरण भी इसी दृष्टिकोण से किया गया हे. । यह 
्रन्थ निस्सन्देह सद्गुरु के सिद्धान्तरुपी ताळा को खोलने के लिये 
कुंजी का कायं करेगा। क्योंकि बिना कुंजी के ताळा नहीं खुळता दै, 
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और बिना ताळा खुडे अन्तःपुर को बातों को जानना असम्भव दीवा 
है । यह प्रस्थ कल्पना-प्रसूत नहीं दै बल्कि इसका आघार परम्परा से 
प्रप्त विचार हैं । मैंने अपने श्री गुरुदेव के सुखारविन्द से जिन बातों 
को सुना था उन्हीं बातों को इसमें संकलित किया है'। सद्गुरु कबोर 
के सिद्धान्त से सम्बन्धित उपदेश को उनकी गद्दी पर होने वाळे आचाये 
गुरुओं ने मौखिक रूप से समाज को प्रदान किया हे. । जो सदपदेश 
कचोर साहब अपने वतमान काळ में श्री श्रतिगोपाळ साहब, श्रीभगवान 
गोस्वामी, श्री जागू साहब एवं श्री तत्त्वा जीवा तथा अन्तर्घोनोपरान्तः 
स्वप्न सं श्री धमं दास जी और तत्कालीन समाज को दिया था, वही 
सदुपदेश श्री श्रतिगोपाळ साहब से ळेकर वर्तमान आचाये पयन्त आज 
सी अटूट थारा में प्रवाहित है । उन्हीं सदुपदेशों को गुरुमुख से सुनकर 
सानन्द संकलन किया है । | 
प्रत्येक प्रस्थ की निर्विष्न समाप्ति के लिये संगढाचरण किया जाता 
हे । सद्गुरु कत्रोर साहब नें सी अपने बोजक नामक ग्रन्थ में मंगळा- | 
चरण किया है । गुरु परम्परा की रक्षा हेतु मैंने मी संगडाचरण किया: 
है, जो जस्ति के लिये अमोष्ट भो है| प्रथम मंगछाचरण के एफ 
दोहे में परम गुरु के नाते भी स्वामों रामानन्द जो एवं उनके परम 
शिष्य सद्गुरु कबीर साहब का ध्यान करके रामनाम से निगुण ब्रह्म को 
वन्दूना कीं गयी है । शेष पदों में कबीर नाम से सगुण ब्रह्म की चन्दना 
की गयी है । द्वितीय अध्यात्म मंगळा चरण में मूत्त रूप में गुरु को चन्दना 
एवं आध्यात्मिक विवेचन किया गया है । इस प्रकार प्रथम सोपान को 
समाप्त करते हुये संसार को क्रुज वन की संज्ञा दीं गयो है। ठियोय 
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सोपान में प्रथमतः सन्त पुरुषों को परोपकारी बताते हुये मानसिक रोगों 
की व्याख्या तथा विञ्रसित बुद्धि की आत्म-विमुखता एवं आत्म-अग्राप्ति 
की दशा का वणेन करते हुये संसार को अयादइ बताया गया है। और 
भयावह संसार से मुक्ति हेतु ईश्वरोपासना बतायी हे। इसके बाद तृतीय 
सोपान का अवतरण होता है, जिसमें सदगुर कबीर साहब के समा- 
ढोचको की अविवेकपूर्ण उक्तियों की आलोचना का सूज रूप में उल्लेख 
केया गया हैं एवं उनके असंगत, भ्रामक, तथ्यहीन एवं अनगेळ छेखों को 
अप्रमाणिक बताया गया है, क्योंकि अपने लेखों की पुष्टि में उनके पास 
कोई मौलिक प्रमाण नहीं, केवळ काल्पनिक कथन सात्र है। इसके 
पश्चात्‌ सद्गुरु कबीर साहब की संक्षिप्त जीवनी दी गयी है । तदुपरान्त 
अन्तःकरण की शुद्धि देतु श्रद्धाळ भक्तों के लिये कचीर-चाळीसा ढिखा 
गया है। सोपान के अन्त में सद्गुरु कबीर की प्रशस्ति एवं उनके द्वारा 
मानव जाति का जो उपकार हुआ है. उसके लिये उनके प्रति कृतज्ञता 
` अकट कीं गयी है । चतुथ सोपान का प्रारम्भ भी सद्गुरु के माहात्म्य- 
वर्णन से ही होता है.। स्तोत्राचळी में सद्गुरु कबीर एवं यमराज का 
सवाद है, जिसमें यमराज ने प्रतिज्ञा की है कि आपके उपदेश को 
मानने वाळा भक्त मेरे छोक में नहीं जायेगा। इसके पञ्चात गुरु की 
महत्ता का वर्णन करते इये एक राजा के इतिहास का व णेन किया गया 
है, जिसमें सांसारिक एखों को अनित्य दिखाया गया हे । तत्पन्मात 
अंत में पूर्वारध-खंड के पाठ के फल का वर्णन करते इये उसकी समाहि 
की गयी है । 


उत्तराधै-खंड फे प्रारम्भ में मंगळाचरण करने फे पश्चात स्वदेश 


EE 


की महिमा एवं उन्नति-अवनति का कारण बताते हुये अतीत काळ केः 
अपने पूवजों का ध्यान करके उनको महिमा का दिग्ड्शन कराया गया 
है। इसके साथ ही वर्तमान एवं भविष्य के ळक्षणों का उल्लेख करते 
हुये मात-भूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है. तथा प्रत्येक कार्यों में 
सुयोग्य पुरुषों की नियुक्ति आदि के औचित्य का वर्णन किया गया हे । 
कहीं*ऊहीं पर दूसरे घर्मो की आन्तरिक श्रास्तियों का उल्लेख किया 


ष -] 
गया हे । घर्मा कीं व्याख्या करते हुये अहिंसा घमं को महान एवं 
सत्य कहा गया हे। प्रथम प्रकरण को समाप्ति के बाद अमरवाणी 


नामक प्रकरण का आरम्भ होता हे जिसमें गुरु-शिष्प के सम्वाद द्वारा 
आत्मानात्मवतु-विवेचन एवं संसार से पार होने के लिये मार्गोल्ळेख 
किया गया हे । प्रकरण के अन्त में व्यापक रूप से ईश की वन्दना करते 
हुये उसको समाप्त किया हे । तत्पश्‍चात्‌ अजरःबाणो नामक प्रकरण 
आरम्भ होता दें जिसमें आस्तिकवाद का समर्थन करते हुये 
सद्गुरु कबीर साहब के वास्तविक सिद्धान्त का प्रश्नोत्तर द्वारा वर्णन 
किया गया है । इसे ग्रन्थ का हृदय भी कहा जा सकता हे । क्योंकि 
इस प्रकरण में पूर्णरूपेण अध्यात्म विषय का उल्लेख हुआ हे । अन्त में 
परम प्रभु को महिमा एवं ध्यान-विधि का वर्णन करते हुये पंचम सापान 
के साथ ही अजर-वाणी प्रकरण की समाप्ति की गयी हे । इसके बाद 
छठवें सोपान का आरम्भ होता हे जिसमें प्रभाती छन्दां के माध्यम से 


मन को चेतावनी दो गयी हे । इसके बाद मनमोइक भजन लिखे गये 
है, जिनको पढ़ते ही बनता है । अन्त में श्री राम का ध्यान करते हुये 
छठवें सोपान को समाप्त किया गया हे । इसके उपरान्त सप्तम सोपान् 
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बो शुरुआत होती हे जिसे इस पुस्तक का शिरोभाग माना जा सकता 
हे । इसमें श्री सद्गुरु कबीर साहब एवं श्रुतिंगोपाळ साहब का सम्बाद 
दिया गया है । श्रुपिगोपाङ साहब कबीर साहब से प्रश्‍न करते दै. । 
आप का क्या सिद्धान्त है ? आप के बीजक पन्थ का सिद्धान्त वैदिक 
है या अवैदिक ! वह किन रहस्यों से युक्त हे? इसके अतिरिक्त अन्यान्य 
उपदेशात्मक चाणियाँ संसार के हिताथ मुझे बताई गयी हैं, उनका भी 


क्या रहस्य हे? श्रतिगोपाढ साहब के हारा उपरोक्त सभी पूछे गये. 


प्रवनों फे उत्तर बड़े सरळ रुप सें ,देते हुये सद्गुरु कबीर साहब ने 
अपने सिद्धान्त का भढीसाँति प्रतिपादन किया हे । उन्होंने अपने 
सिद्धात के प्रतिपादन में विविध बातों का उल्लेख किया हे । अपने परम 
आराध्य रास की व्याख्या घडे ही मार्मिक शब्दों में करते हुये चार 
प्रकार के भजनों को बताया है। प्रमत्त वेष घारियों का वर्णन, मुक्ति के 
घास्तविक स्वरूप का विवेचन तथा शम दसादि षट साधनों की 
उपादेयता आदि का प्रतिपादन कबीर साहब के मुखारविन्द से बड़े ही 
सुन्दर एवं यथोचित ढंग से हुआ है, इसके साथ ही त्यागी और गृही 
शिष्य के विषय में उपदेश देते हुये उन्होंन गृह घम की बड़ी ही सुन्दर 


व्याख्या प्रस्तुत की ह । 
गृह धर्म के वर्णनोपरान्त उन तत्त्वों के बारे में भी कहा गया हैँ जो 


संसार को व्यभिचारी घनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। उन तत्त्वो में . 


प्रधान तक्त्व वाम मार्ग हे जिसे संसार जानता हे । वाममार्गी समाज 
विरोधी कार्यों में संळभ रहते हैं, क्योंकि उन्हें पाप-पूण्य जैसी बातों में 
{इवास नहीं । शाश्वत जीवन-मूल्यों की उपेक्षा करते हुये मद्य, मांस, 
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चोरी परस्त्री-गमन हिंसादि में ही ढींन रहते हैं। चूँकि अनैतिक कार्य 
सी उनकी इष्टि में मुक्ति के साधन ही हैं, अतः वे समाज विरोधी कार्यों 
के करने में यत्किंचित भी संकोच का अनुभव नहीं करते । किन्तु संसार 
के सभी महापुरुषों ने वाम मागे को मानवता-विरोधी कहा है तथा 
उसकी भूरि-भूरि निन्दा की है। इसके उपरान्त शुभ मार्ग का कथन 
करते हुये कळि का भी जिक्र किया गया हे, जिसे भ्रष्टचार का काळ 
कहा जा सकता हे । इस काळ के ढोग आत्म-संयम से विरत हो गये 
हैं। अपने सारे व्यवहारा को मनमाना ढंग से करते हें । छोकमर्यादा 
को भूछ कर माता-पिता एवं गुरुजनों की अवद्देळना करते हें । उनके 
लिये घमं कमौदि वेकार हैं। इस विषय को समाप्त करते हुये अन्त मे 
ईश-वन्द्ना को जाती हे. । इस प्रकार मन्थ में चणित विषयों को संक्षेप 
में बताकर ग्रन्थ के अन्दर आयी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों का फिरसे 
उल्लेख करना अनिवाये समझ कर अग्रिम पंक्तियाँ छिखी जा रही हें । 
इस अन्थ सें स्तुति, बन्दना एवं कई एक बातों की पुनरावृत्ति हुई 
है । चूँकि ईश्वर की उपासना एवं भजन के विना ज्ञान तथा आत्म-गुद्धि 
असंभव दे, इसलिये प्रभु की वन्दना जानबूझ कर बार-बार की गयी 
हे। स्तुति करने से मन प्रसन्न होता हे, आत्मबळ मिळता है, जिससे 
बड़े से बड़े कायं सफळ हो जाते हैं। स्तुति करने से अन्तःकरण शुद्ध 
होता है । अन्तः की शुद्धि आत्मज्ञान की प्राप्ति कराती है। आत्मज्ञान 
से जन्म-मरण कृत घन्धन छूट जाता है और परमानन्द की प्राप्ति होतो 
हे । सतुति से और भी बहुत से ढास होते है. सतुति से रोग, व्याधि एवं 
निर्धनता आदि से मुक्ति मिल जाती है, इसके बद्ळे में स्वास्थ्य तथा 
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घन की प्राप्ति होती दै । इस प्रकार ईश-स्तुति लौकिक एवं पारळौकिंक 


दोनों सुखो का कारण होने से अत्यधिक उपारैय हे । इसी प्रकार आत्मा- 
एवं ईइवर के स्वरूप की बार-बार व्याख्या को गयी है। क्योंकि जो 
बातें मनुष्य के सामने बार-बार आती हैं, वे मानव मन पर एक गदर 
संस्कार डाळती हैं और अन्त में मनुष्य उसी का अभ्यासी हो जाता 
हे । अभ्यास के अनुसार ही मनुष्य को गति सी प्राप्त होती है । इसलिये 
में जीव के कल्याण के लिये ही उसके सामने बार-बार एक ही बात 
रखता हूँ जिसमें उसकी प्रवृत्ति हो तथा कल्याणपद्‌ को प्राप्त कर सके । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में कहीं-कददीं नास्तिक एवं पारखी शब्दों का भी 
समावेश हुआ हैं। उक्त शब्द भी जान बूककर ही रखे गये हैं, अनजान 
में नहीं | कबीर पंथ में एक बंशगादी की शाखा है, जिसके संस्थापक 
श्री पूणे दास साहब हुये है। वे अपने को परम पारखी कहते थे । उनके 
अनुयायी आज भी अपने को पारखी एवं बुरहानपुरी कद्दते हैं। वे 
सदगुरु कवीर साहब की वाणियों का अथे मनमान तौर पर असंस्कृत 
जैसा करते हैं.। वे अपने ही को सच्चे कचीर-अनुयायी मानते हैं । वे 
कबीर साहब से ही मुक्ति मानते हैं। वे वेद, शाख, ईश्वर, परमात्मा 
की पूजा, भजन एवं परळोक गमन तथा अन्य मतों की घोर निन्दा 
करते हैं। चे राम और रहीम को गाछियाँ देते दै.। उनकी दृष्टि में 
दूसरे मजहब के सिद्ध महापुरुष आज्ञानी हो होते हैं तथा उनकी मुक्ति 


सी पारखो होकर ही संभव है। ऐसी बातें तो लड़कपन जैसी ही कही 


जा सकती हें । वे पढ़े लिखे नहीं होते अतः वे पढ़ाई-छिखाई को व्यथे 
बताते हैं। वे मूर्ति पूजा,चित्र-पूजा एवं संध्या-वन्दन आदि नहीं करते । 
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उनका सात्र कमे हैं, चक-पंख सदृश इवेत वस्त्र रखना, एक हाथ का 
खड़ाडँ रखना, शिर पर शिखा न रखना, दक्षिणा के लिये ळड़ना- 
झगड़ना आदि! यदि कोई उनसे दस सन्तो को भोजन कराने के 
ख्यि कहता हे तो वे उस से कहते हैं कि हमें ही दश दिनों तक 
खिढाकर दश सन्तों को संख्या पूरी कर छो। वे दक्षिणा लेकर 
अनाप-सनाप किताबों कों छपवाते हैं और समाज में उन्हे. बेच कर 
पैसा कमाते है । वे अपनी पुस्तकों में मात्र गाळी गलौज ही लिखते हैं। 
प्रमाण के लिये “गुरु चेळा सम्वाद” एवं पूणे साहब की ' पीजक टोका” 
( त्रिज्या ) आदि ग्रन्थ देखे जा सकते हैं । ऐसे मन्थ समाज के लिये 
महा घातक है । ऐसे ग्रन्थों के प्रकाशन पर रोक होती चाहिये । वे मूर्ति 
पूजा आदि को जड़ बताते हैं, परन्तु उनधे पूछिये कि रुपया, खड़ाङ, 
दक्षिणादि चेतन हैं या जड़, जिसके छिये मारपीट गाठी गलोंज करते 
हैं। इनके मत से वही छोग प्रभावित हैं. जो अभी आदिम संस्कारों 
से युक्त हैं। ऐसे छोग मध्य अदेश एवं उत्तर प्रदेश के छुछ हिस्सों में 
पाये जाते हैं। इसी प्रकार के और भी कई सत हैं जो अवैदिक एवं 
अवैधानिक हैं । उनके द्वारा समाज एवं राष्ट्र का बड़ा अहित हो रहा 
है। ये समाज के विघटक तत्व हैं। उनपर सरकार की कडी दृष्टि 
होनी चाहिये । 


` पहल्ले बताया जा चुका दे कि मंगळाचरणान्तगेत निगुण ब्रह्म की 
वन्दना राम के रूप में एवं सगुण ब्रह्म की चन्दना सद्गुरु कबीर के 
रुप में की गयी दै । निगुण राम वद्द है जो जन्म-मरण एव सत्त्व-रज 
समोगुणादि से परे है । जो सदैव समचित्त रददता हे. । जिसमें कभी 
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विकार का लेश नहीं होता है । वह सबंत्र परिपूर्ण है । जैसे आकाश 
महान, स्वच्छ एवं अनन्त है उसी प्रकार से ब्रह्म भी विशुद्ध, निशुण, 
एवं व्यापक है । 
राम' रहस्य साहब अपने 'पंचम्रन्थी' अन्थ के टकसार प्रकरण में 
निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया हैं-- | 
साहब स्वतः प्रकाश पारख त्रास नहीं थस-दंड के” 
“साहब सो आवे नहिं जाय, सदा सनातन नहि विनशाय” 
सद्गुरु कबीर साहब के बीजकादि म्रन्थो में भी निगुण सगुण का' 
विवेचन सूत्र रूप से हुआ हे-- 
“सन्तो आवे जाय सो माया । 
१ . छै प्रतिपाळ काळ नहिं वाके ना कहुँ गया न आया ।” 
“में सिरजों सें मारो, में जारों में खाँव । 
१. रामरहस्य साहब काशी कबीरचौरा मूलगादी के आचाय पूज्यपाद थरी शरण. 


साहब के परम . शिष्यों में थे। आप गया मण्डळान्तगत टेकारी रोड 
के पास 'कबीर बाग? नामक स्थान के महंत भी थे। आपने पंचग्रन्थी 


नामक एक ग्रन्थ की रचना भी की है जो आजकल कबीर पंथ में रूब्ध- 
प्रतिष्ठ है। मेरे सत्यत्नोकीय ज्येष्ठ गुरुआता श्री राघव दास जी उफ श्री. 
महाराज दास जी साहब ने जिसने पंचग्रन्थी की टीका लिखी है, उसकी 
भूमिका में आपके जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला है, श्री राघव 
साहब जी ने बीजक, साखीभ्रन्थ प्रति सद्गुरु कबीर के अन्थो की टीकायें 
एवं अन्यान्य पुस्तकों की रचना की है जिनको राजादरवाजा रिथत श्री 
बैज नाथ खुरसेछर प्रकाशित कर विक्रय करते हैं | 
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जळ थल में हीं रमि रहो, मोर निरंजन नाव ।” 
निगुण ब्रह्म की प्राप्ति से निर्वाण पद्‌ की उपछब्धि होती हे | इसकी 
प्राप्ति का साधन सगुण ब्रह्म ही दै । क्‍योंकि सगुण का ही पूजा, पाठ 
उपासना, ध्यान आदि संभव है । निगुण की उपासना संभव नहीं दै। 
कोई भी जानकारी किसी साधन अथवा दूसरे के माध्यम से ही होती 
हे । जैसे गो अपने उद्रस्थ दुग्ध में वतमान धुत का छाभ नहीं उठा 
पाती हे लेकिन दूहने के पश्चात उसी दूध का दही बनाकर मंथन के 
द्वारा घृत निकाछ कर गौ को पिळा दिया जाता हे तो वह हृष्ट-पुष्ट हो 
जाती हे और उसका दूध भी बढ़ जाता हे । इसी प्रकार निगुण ब्रह्म. 
भी अपने अन्द्र ही विराजमान है, किन्तु साधन-विहीन अज्ञ जीव उसे 
न जानकर नाना संकटों से प्रस्त हैं। उसे कभी भी सुख-शान्ति की 
उपलब्धि नहीं होती हे, परन्तु वही जीव जब सगुण त्रह्म की पूजा, 
उसका भजन-भाव, उसका नाम जप तथा सन्तसेवा आदि करता हे 
दो उसे परम शान्ति मिळती है और वह सुक्त भी हो जाता हे । परम 
शान्ति उसी के अन्दर थी परन्तु आराधना के चिना उपलब्ध नहीं दो 


सकी थी | यहाँ पर यह शंका की जा सकती ह कि जब सगुण ब्रह्म _ 


की उपासना के बिना मुक्ति सम्भव नहीं हू तो कबीर साहब ने सगुण 
ब्रह्म का खण्डन क्यों किया हे? उन्होंने सगुण ब्रह्म के उपासकों को 

अज्ञानी क्यों कहा द! कबीर साहब की-- दशरथ सुत अवतरि नहिं 
आया?, “वै रघुनाथ एक के सुमिरे जो सुमिरे सो अंधा” आदि उक्तियाँ 
से तो सगुण ब्रह्म के खण्डन की ही प्रतीति होती हैं। परन्तु यह ज्ञात 


होना चाहिये कि कबीर साहब के इन कथनों का तात्पय सगुण ब्रहम 
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के खण्डन से नहीं दै। उनका तात्पयं यह दै कि सुण ब्रह्म समचित्त 
नहीं हे । वह जगत्‌ रूपी राज्य का स्वामी हे । उसके अनेकों रूप हैं। 
वह सक्तों के सामने प्रकट होकर विछ भी हो जाता है। वह साया 
की सहायता से ही रूपों को घारण करता हे । क्योंकि प्रकट होने 
के छिए माया की कळा की आवश्यकता होती हे । मायातीत परमेश्वर 
माया के विना कुछ करने में समर्थ नहीं हे । मायायुक्त निगुण ब्रह्म ही 
सगुण बनकर जगत्‌ में आता हे और संसार के कार्या को संपादन 
कर चढा जाता है | सगुण ब्रह्म के अन्तर्धान होने पर भक्तों को महान 
वियोगजन्य कष्ट होता हे । वियोगावस्था में पुनः सगवत्दशन की इच्छा 
होती हैं, जिसके छिये वह प्रभु की आराधरा करने छगता हे. आराधना 
से प्रसन्न होकर पुनः प्रभु भक्तों को दशन देता हे और अन्तर्धान 
हो जाता हे। भक्तजन पुनः वियोगी हो जाते हैं और प्रभु के दर्शनार्थ 
आराधना आरम्भ कर देते हैं। यइ क्रम संतत चला करता हे । इसी 
लिये सदगुरु कबीर बन्दीछोर ने कहा दे कि प्रभु का दशेन अपने भीतर 
ही करना चाहिये | बाह्य दर्शन क्षणिक होता हे । भगवान फे असली 
स्वरूप पर नकली माया का आवरण होता हे । अतः परमेइत्रर का बाह्य 
रूप अथौत्‌ सगुण रूप सत्य नहीं है । प्रकट एवं अन्तर्धान होने वाळे 
प्रभु को उपासना से स्थायी शान्ति एवं मुक्ति असम्भव हे इसके लिये 


कामना रहित होकर उसके नाम को जपना चाहिये, उसके निर्विकार 
स्वरूप एवं वेदोक्त वाणी का चितन करना चाहिये । जागतिक व्यवहार 


संपादन के लिये निगुण जद्या ही अनेक रूपों में आता जाता रहता दे। 
` वही गुरु रूप से भक्तों को ज्ञान देकर उन्हें मुक्त कर देता हे। वही . 


\ 
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सक्तो कों दुःख देने वाळे बड़े २ राक्षसों का विनाश करने हेतु 
नसिंहादि अवतार छेता है । राम-कृष्ण आदि अवतार उसी निगुण 
ब्रह्म के त्रिगुणात्मक रूप हैं जो सब कुछ करने में समथ हैं। कबीर, 
नानक, बुद्ध शंकराचाये, ईशा और महात्मागांधी आदि उसी निगुण 
ब्रह्मा के गुरु रूप हैं, जो केवळ ज्ञान देते दै । इसलिये जगत्‌ को रक्षा 
हेतु परम प्रभु दो रूपों में आते है । परन्तु ये दोनों रूप अस्थिर हँ, 
सीमाबद्ध हें, अनन्त नहीं । क्योंकि कोई भी भूतकालिक अवतार आज 
जीवित नहीं हे, इसलिये सद्गुरु ने कद्दा है कि इन्हीं रूपों को सदी 
मानने वाळा वास्तविक ज्ञानी नहीं है. । वह ज्ञान विहीन है । यदि उसे, 
ज्ञान होता तो वह परमेश्‍वर के असढी स्वरूप से हीं प्रेम करता, जो 
निर्विकार एवं सदैव एक भाव रहने वाळा है । भक्तों को उसके असली 
स्वरूप का ही चिंतन, मनन एवं ध्यान करना चाहिये | किन्तु निगुण 
ब्रह्म की प्राप्ति का साघन सगुण ब्रह्म ही है । जैसे सीढ़ी असत्य होते इये 
भी ऊपर जाने का साधन है, उसी प्रकार सगुण निगुंण को प्राप्त करने 
का साधन हे । सीढ़ी को साध्य रूप में सत्य समभने वाला आन्त दै! 
साधन कभी सी साध्य नहीं हो सकता | प्रभु के सगुण रूप को सत्य 
समफने वाळा एक प्रकार से प्रभु की निन्दा करता हे। सगुण निगुण 
का फोटो है पर निग ण नहीं है । परन्तु देखने से श्रद्धा हो जातो ददै कि 
यह मेरे परम पिता परमेश्‍वर का चित्र है। कबीर साहव ने प्रसु फे. 
दोनों रुपों को एक ही तत्त्व के दो घटकों के रूप में स्वीकार किया दै, 
अतः इस सम्बन्ध में मगड़ना मूळ दै । 
विश्व में मद्दापुरुषों के रूप में अवतरित होने वाढी बढी बड़ी 
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शक्तियाँ साक्षात्‌ प्रभु के अबतार रूप में स्वोकार की गयी हैं। उन्हीं 

बड़ी शक्तियों में सद्गुरु कबोर साहब भी हैं, इसलिये उनको मैंने 

अवतार कहा है और उनकी वन्दना सगुण ब्रह्म के रूप में किया है । 

सगुण ब्रह्म को वन्दना बहुळता से इसलिये को गग्री है कि वही सं पार 

का सम्पूर्ण कायं करता हे। वह बड़ा उण्कारी हे। उसके विना कुछ 

.. भी सम्भव नहीं हे । उसको अधिक स्तुति अधिक लाभप्रद है। निगुण 

| ब्रह्म केवछ मुक्ति का कारण है, इसलिये उसकी बन्ना कम हुई हे । 

क्‍ श्रद्धावशात्‌ उसकी वन्दना हो सकी है नहीं तो उसकी वन्दना सम्भव 

नहीं है । निगुण ब्रह्म गुगातीत हे । उस्पपर गुणों का आरोप करना श्रद्धा 

से ही सम्भव हे। सगुण हो मुक्ति, दवार हे । सगुण के बिना मुक्ति नहीं 

हो सकती हे । जैसे किसो मकान के सभी दरवाजे बन्द हों तो उसमें 

प्रवेश करना असस्भव हे, उसोप्रकार मुक्ति द्वार के अभाव में मुक्ति 

प्राप्त करना असंभव हैं । सुक्ति-द्वार सगुण दी हे इसलिये उसका भजन 
कीतंन करना उत्तम हे । 

कुछ ळोग बोजक के अनेक पाठों को देखकर उसको प्रामाणिकता 


को संदिग्ध बताते दै। अझुक पाठ सही डे, अयुक्त पाठ परवर्ती 
हे इत्यादि बातें सी सुनने में आती हें । कुछ छोग बीजक में कहीं भी 
साळ सम्वत्‌ का उल्लेख न पाकर उसे कब्चीर साहब का विरचित 
अन्थ नहीं मानते । कुछ विद्वान्‌ रमेनी को छन्दोबद्ध देखकर यह 
मानते हें कि कबीर साहब का कोई विद्वान चेछा बाद में उसे 
लिखकर उनके नाम से जोड़ दिया होगा । कुछ विद्वान्‌ कबीर साहब 
को पढ़ा डिख। नहीं मानते हैं, क्योंकि स्वयं उन्होंने कहा हे कि “मसि 
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कागद छूयो नहीं, कळम गद्यो नहीं हाथ” इत्यादि । परन्तु उपरोक्त बातें 
अपूर्णे खोजों का फल हैँ । अथवा एक विद्वान ने जो कुछ लिखा वही 
सबके लिये लिये प्रमाण बन गया । यदि ऐसा नहीं होता तो निम्न 
ग्रमाणों की उपेक्षा क्‍यों होती । सद्गुरु के समकालीन श्री नाभा 
दासजी स्वामीने अपने भक्तमाळ में स्वयं बोजक के प्रमुख प्रकरणों का 
उल्लेख किया दैँ- हिन्दू तुरुक प्रमान रमैणो शब्दे साखो' । इसी प्रकार 
ओ गुरु नानक देव जो को वाणियों में बोजक के अनेर शब्द तथा ज्ञान 
चोंतीसा के पढ्‌ ज्यों के त्यों संग्रहीत हें । इसो प्रहार चाबा मलूक 
साहब ने कबीर-अन्थावळी का संग्रह किया हैं जिसमें बीजक के रसैनी, 
शब्द, साखी कहरा आदि सभो प्रकरणों के पद्‌ मिळते हैं। इस प्रकार 
बोजक निर्विवाद रूप से कबोर साहव का प्रमाणिक ग्रन्थ सिद्ध हे | 
इसर्मे शंका का स्थान नहीं हे । इतना अवश्य है कि पूववर्ती मदात्माओं 
ने सभी प्रकरणों का क्रमबद्ध उल्लेख नहीं किया हे । 

बीजक के पाठ-भेद्‌ के सम्बन्ध में भो कुछ चर्चा करना आवश्यक 
प्रतोत होता है कोन पाठ सद्दी हे, कोन नहीं हे इसका समाधान यदी 
हे कि सभी पाठ सही हें । क्योंकि सही का प्रमाण किसो के पास नदं 
हे। मौखिक प्रमाण मात्र तो मान्य नहीं हो सकता । अपनी-अपनो 
सुविधा के अनुसार पाठो में परिवर्तन किया गया हे । दूसरा कारण 
यह सी हो सकता हे कि अपने को अळग आचाय कायम करने के लिये 
तथा कत्रोर साहब का सदी चेछा सावित करने के छिपे ऐसा किया 
गया हो । आज बतंमान में कुछ ऐले स्ानाधिपति हैं जो अपने को 
कबोरपंयःप्रधानाचायं छिखते हैं । जो भो तथ्य हो मुझे इस उडयत में 


( १६ ) 


नहीं पड़ना है । बीजक के सभी पाठों को देखने से यही छगता हे कि 
सभी पाठ सही हैं । सभी पाठों में बही सब पद्‌ हेर फेर कर आये हे । 
कुछ ढोग कबीरचौरा काशी के पाठ को सही बताते है। चूँकि कबीर 
चौरामठ कबीरपंथ की मूळ गादी हे अतः इससे सम्बन्धित पाठ 
अवश्य ही सत्य होना चाहिये, ऐसा कहा जाता द्‌ । श्री विचार दास 
साहब शास्त्री ने कबीर चोरा के ही पाठ पर टीका छिखी हे । इसी 
प्रकार एक अयोध्या निवासी सन्त एवं व्रह्माढीन मुनि आदि लेखकों ने 
कबीरचौरा काशी के ही पाठ को सत्यमान कर उस पर टिकार्य को हें । 
पूणे साहब ने भी अपने मन्पुखी सिद्धान्त को कायम रखने के लिये 
कबीरचौरा के ही पाठ को सही सान कर उसकी त्रिज्या लिखी है| श्री 
अभिढाष दासजी आदि सन्तों एवं विदेशी छेखकों ने भी उक्त पाठ 
को ही सत्य मानकर उस पर टीकाएँ. लिखी हैं । इस प्रकार बहुमत के 
आधार पर काशी कबीरचौरा काढी पाठ सत्य प्रतीत होता दै । 

मुझे सदगुरु कबीर साहब की जीवनी के सम्बन्ध से सी प्रस्तुत 
पुस्तक में कुछ चर्चा करनी पड़ी है। अनेक विद्वानों ने कबीर साहब 
की जीवनी के सम्बन्ध में जो मनगदुन्त, आसक एवं निराधार बाते कदी 
हैं, उसकी भी चर्चा आळोचना-खण्ड में हुयी दै। यहाँ पर में इस 
सम्बन्ध में अपने पंथ एवं गादी की मान्यता को विशेष रूप सें प्रस्तुत 
करना अनिवाय समझता हुँ । श्री सदूगुरु कबीर साहब का अवतरण 
सं० १४५६ विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमार फे दिन ळहदतारा मं हुआ । 
आप नीरू चीमा के हारा पाये गये। उन्होंने दी आप को कबीरचोरा 
काशी स्थित वतेमान काळ में नीरू टीळा से प्रसिद्ध स्थान पर ठाकर 
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पाळन-पोषण किया । आपने सं० १४६६ में श्रीगुरु रामानन्द का शिष्यत्व 
स्वीकार किया । उस समय आपकी अवस्था ११ वर्ष की थी । सं० १४६६ 
से सं० १५१८ तक आपने श्रीगुरु रामानन्द के पास रहकर उनकी सवा 
शुभ्रषा की और उनके .सिद्धान्तो को समझा । उनके साथ रहकर ही 
आपने देशाटन किया एवं दथा-कीनते के माध्यम से अद्भुत आध्यात्मिक 
एवं यौगिक शक्ति का विकास किया । अपने परम गुरुदेव श्री रामानन्द 
स्वामी के वैकुण्ठ गमनोपरान्त आप सं० १४१८ से सं० १५७४ तक अपने 
अनुभवों को प्रदान करते हुये संसार को प्रबुद्ध करते रहे । अन्त म॑ आप 
अपने परम शिष्य श्री श्रतिगोपाळ साहब को अपना शेष काय 
एवं कबीरचौरा काशी की सेवा-प्रचार-कुटी के भार को सोप कर 
सगहर प्रस्थान किये और वहीं अन्तर्धांन होकर सत्यलोक गमन कर 
गये। तढुपरान्त उनके शिष्यों और गुरुआताओं के द्वारा गुरु की चाणियों 
का देश के सभी भागों स प्रचार होने छगा | सद्गुरु की ढीला एवं 
'वसत्कार कथा अनेक प्रन्थो में पाई जाती हैं। सक्तमाल, गुरुमन्थ 
साहव एवं दादू साहब, गरीब साहब आदि सन्तो के रचित ग्रन्थों में 
विशेष रूप से कबीर साहब की चमत्कार कथायें उल्लिखित हैं । 

कबीर-पथिकों का प्रधान तीर्थस्थळ काशी कबीरचौरा, लद्दररतारा एवं 
मगहर है जहाँ हजारों कबीरानुयायी एवं अन्य देशी और विदेशी दशक 
प्रतिवर्ष दनाथ आते रहते हें । मगहर के समाधि सन्दिर पर प्रति वषे 
अगहन पूर्णिमा को एक विशाळ भंडारा होता हे, जिससे बहुत से सन्त, 
महात्मा एवं सद्गृहस्थ उपस्थित होकर अपने गुरु के सुखारवित्द से 
अमृतमय उपदेश श्रवण कर शान्ति छास करते हें । प्राकल्य-स्थळ लहर- 


- ( १८. ) 
तारा पर भी सद्गुरु के जीवन-काछ से ही एक सुरम्य. मंदिर एवं मठ. 
स्थापित है जहाँ पर कबीरचौरां के पूजारी रखे जाते हें । इसी प्रकार 
समाधि स्थळ मगहर के मंदिर पर भी मूळगादी कबीरचोरा का ही 
पूजक रहता है.। भेनें अछग से कबीर साहब का जीवन-चरित्र लिखा 
है, जो अभी मुद्रित नहीं दे। भविष्य में सद्गुरु की प्रेरणा प्राप्त कर 
ससाज हिताथं उसे मुद्रित कराया जायेगा । [ 
कबीर-पंथ--कबीर पंथ निगुण रामोपासक एक आस्तिक 
सम्प्रदाय है. । इसमें त्यागी एवं गृहस्थ दोनों प्रकार के शिष्य द्वोते हे । 
त्यागी शिष्या के लिये घर द्वार खी बाळ बच्चा आ दि उपाधियों से 
मुख सोड़कर आत्मचिंतन करना एवं सन्यास फे सभी शम, दम, विवेक 
वैराग्य आदि नियमों का परिपाळन करना आवश्यक होता है । 
बीड़ी, गाँजा, भंग आदि दुव्येसनां का सेवन त्यागियों के लिये 
वर्जित होता दै. । उन्हें दोनों समय संध्या-वन्दन एवं गुरु का ध्यान 
पूजा-पाठ आदि करना अनिवाये होता है । आम छोड़कर मठ पर 
निवास करते हुये वहाँ पर आये हुये अतिथियों का यथा-शक्ति सत्कार 
करना उनका पुनीत कतव्य होता हे. । इसी प्रकार भक्तों के लिये भी 
कुछ सामान्य नियम हें । गृहस्थ शिष्य अपने बाळ बच्चों में रहते हुये 
इस धर्मे का पाळन करते हैं। उन्हें मांस, सदिरा, चोरी, परख्ञी रामन, 
अक्रारण वैर भाव आदि दुव्यंसनों का परित्याग करना अनिवाये दोता . 
है। गुरुमंत्र का जाप करना, बीजक पाठ करना, एवं कबीरपंथी तोथ 
स्थानों पर षे में एक बार जाना गृहस्थ शिष्यों के ळिंये अपेक्षित है । 
महात्माओं ने सदैव अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के ल्यि 
जन-भांषा को अपनाया हे । सद्गुरु कबीर साहब की सी मांषा जन 


( १९ ) 


भाषा रही हे । इसी प्रकार मैने भी सदूगुरु कबीर साहब एवं तत्काळीन 
सन्तो का अनुकरण करते हुये प्रस्तुत ग्रन्थ में जन-भाषा को ही स्थान 
दिया हे । चूँकि मेरी माट्माषा अवघी रही हे इसलिये इसी भाषा को 
मैंने अपने इस ग्रन्थ के ग्रन्थिल विषयों की अभिव्यक्ति का माध्यम 
बनाया दै । प्रस्तुत मर्थ. में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हें जो वते- 
मान में अवघी भाषा में अप्रचढित सा ढगते हें । इसका मुख्य कारणः 
है, खड़ी बोली के दिन प्रतिदिन का बढ्ता प्रचार । प्रस्तुत ग्रन्थ की 
रचना सन्‌ १९५६ ई में दी हो चुकी थी, अतः तत्काळीन अवघी भाषा 
के प्रचलित शब्दों को इस पुस्तक में विशेषतः स्थान मिला हे. । फळतः 
यह पुस्तक अवधी भाषा की देन हैं। कुछ शब्दों को छन्दाँअंग से 
बचने के छिये तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, इस जुटि के लिये 
विज्ञ पाठक क्षमा प्रदान करेंगे । 

प्रस्तुत प्रन्थ में कददीं-कहीं पर दूसरे घर्मों की कुछ आलोचना हुई 
है। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ स्पष्टीकरण देना आवश्यक प्रतीत होता 
हे । मुझे किसी घमं के अच्छे उपदेशों से घृणा नहीं हे । केवळ उनके 
समाज-विरोधी गति-विधियों से नफरत हे । दूसरे धर्मा को घुणा की 
दृष्टि से देखना, अपनी बढाई करना, धमे के नाम पर दिंसादि दुव्यसनों 
को अपनाना, एक दूसरे को कष्ट देना आदि बातें समाज विरोधी हें 
नेरी दृष्टि में घे का सावं भौम रूप मानव घमे है; इसी को अपनाने स 
समाज का हित हो सकता है। मानव घमे से तात्पये यह दे कि सभी 
एक दूसरे की मलाई करें; जातिगत, घर्गत, दलगत सावनाओं का 
परित्याग कर सत्य को अपनावें । मानव जाति एक हे अतः मानव का 


'(( २० `) 
धर्म भो एक हे । अहिंसा, त्रह्मचय, विवेक - अपरिग्रह आदि काः पालन 
करना समाज के हित मैं हे । यहीं मानव घंमे के,अूळ तत्त्व दै । इनके 
पाठन से समाज में घृणा, ढेषादि की कमी होगी तथा विघटन की प्रवृत्ति 
पर अंकुश ढगेगा । प्रस्तुत पुस्तक में मानव धर्मे की ही व्याख्या हुई हे 
अतः पाठको को विविध धर्मो की आलोचना के सन्दर्भे में: उपरोक्त 
विचार की प्रष्ठभूमि को पहले ही समझ लेना अपेक्षित हे ताकि प्रा ल्ति- 
सूळक-घारणाओं का अंकुरण न हो सके । So 
मैं, श्री पूज्यापाद प्रातःस्मरणीय वतेमान आचायं महन्त श्री. अमुत 
साहब की. विशेष अनुकम्पा एवं प्रेरणा तथा अन्य सहयोग के लिये 
उनका. कृतज्ञ हूँ । और सैं, पूज्यपाद पंडित श्री रामेश्वरानन्द साहब, 
परोस्टाचायं महन्त पानीद्रचाजा कधीरमठ का आजीवन आभारी 
` रहुँगा; जिन्होंने इस प्रन्थ के छन्दोगत दोषों को दूर करने में अपना. 
अमूल्य समय देकर सहत्त्वपूर्णे योगदान प्रदान किया हे। इसके पूव- 
रूप (प्रुफ) के संशोधन में मरे छोटे गुरुभ्राता पं. श्री अचुअवदास जी 
( एम० एं० ) नें अत्यधिक प्रयास किया हे, इन्हें सद्गुरु देव का 
आशीर्वाद और हमारी तरफ़ सेः धन्यवाद है । -मेरे गुरु-बन्धु, मास्टर 
श्री अयोध्या दास जी को मो घन्यवाद है जिनका हार्दिक सहयोग 
ग्राप्तहुआंहै। . | de 

और में उन सभी महानुभावो को: धन्यवाद प्रदान - करता ह 
जिन्होंने जाने या अनजाने जिस किसी भो रूप में सहयोग किया दै । 
:-अन्त में प्रकाशन सम्बन्धी गळतियो के लिये में विज्ञ पाठकों से 

क्षमा चाहता हुँ और आशा करता हूँ कि उनके द्वारा प्रेषित सुझावों 
आगामी संस्करण अधिक सफड होगा।. . Re 
-र्‍गंगाशरण दास शाखो. 
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& श्री कचीराय नमः & 
श्री सद्गुरु 


* कबीर सिद्धान्त दर्शन + 


प्रथम मंगछाचरण 
पूर्वाधे खण्ड ` | 
दो०---रामानन्द कबीर गुरू, पारब्रह्म का रूप। 
जापर करुणा करत हैं, नाशे. सकल कुरूप ॥ 


Ei सवैया ठन्दः-- 
राम समान न आने कभी, वह पूरणन्रहझ सदा शिव योगी | 
दोनदयाल हर सबहीं दुख, कोटि: अनन्द महा रस भोगी ॥ 
पावनः रास: भजो नर मूरख,:काह सयो तुम ताहि वियोगी । - 
शोक, सञ्चद्रहि पार करे हरि, रामः रमापति. हे शिव योगी ॥१॥ 
नौमि' सुमंगल मै 'शिरि मै, मंद मोह अतीत कबीर प्रभू हे । : 
नित्य सुशांधत निगुण हैं हरि; सानन्दे शुद्ध प्रमाण विभू हे ॥ 
शान्तः समस्त विकार परात्पर पोष स्वरूप निरंजन भृ हैं। २ 
व्यापक भूत 'संमंस्तन में, शरेंणागतं मंगंरू फारि रिभू हैं ॥२॥ 


२ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


आत्मपदार्थ प्रकाशक नाशक, मोह निशा गुरु भानु सुजाना। 

धर्म घरे महि पाप नशे सब, जो कलिकाल कराल महाना ॥ 
पार करे निज दासन को भव, यान स्वरूप अनूप अमाना | 
जो सब नाथ सनाथ करे जन, सो गुरुदेव कबीर सुजाना ॥२॥ 
सत्य कबीर नमो हियते शुभ, नाम अनन्त अखण्ड अपारा । 
आप दयालु दया करु साहब, दूर करो सब संकट भारा ॥ 
नित्य विशुद्ध प्रबुद्ध सदा तुम, ज्ञान मदान जहान उधारा । 
पावन पाद सरोज नमो निति, सत्य कबीर सुइष्ट हमारा ॥४॥ 
ब्रह्म अनादि विभू चिद्‌आतम; व्यापक देव कहदावनि दारा । 
मंगल दात अमंगल घ्वंसक, मोद सद्दोद्घि भूरि उदारा ॥ 
नाम निरञ्जन भञ्जन भव दुख, दासन हेतु लिया अवतारा । .. 
दास तुम्हार खडा नत मस्तक, मोहि करो भवसागर पारा ॥॥ 
सें अति दीन अधीन महाग्रथ, आप बिना नहिं औरं सहारा । 
घोर कठोर महा भवसागर, दीसत नाहि सुपार करारा ॥ 
बोहित ता हितु सार नहीं प्रन, और नहीं जग्‌; खेवनददारा । . 
देखि अथाइ निराश भयो इस,. हेतु कबीर सुनाम पुकारा ॥३॥ 
कारण कौन विलम्ब भयो अब, कीन्ह जुहार अनेकन बारा । 
बालक पालक आप कहावत, नाम कि लाज करो करतारा ॥ 
और उपाधि बढी परमेश्‍वर, चारिहुँ खानि के पालनहारा।. 
क्या यह वाक्य असत्य-कहे मुनि, कि अति खोटहि कम हमार॥७॥ 
दो महँःदोष हुआ प्रश्न. केकर, आप.कट्टोंयह बात विचारा । . ... 
जो दुक. हरि दोष लगावद, तो. इस तो अपकेर:पिदारा.॥. - 
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सद्शुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन २३ 


कम्‌ स्वभाविक मोर सदा यह, जीव करे अघ ओघ अपारा । 

जो जन दोष बिना जग में रह, तो किमि आवत पास तुम्हारा॥८॥ 
पाप सई यह देह सदेबहिं, काल के गालहि होत अहारा । 

भूरि कलेश सहे जग में इम, आवत जात भयो बहु बारा॥ 
रश्वक सोद मिले सपने नहिं, मातु पिता जन कष्ट अपारा । 
भाँति अनेक बड़ा दुख हे जग, भीति पयोनिधि के जल खारा ॥ 8॥ 
कोटि उपाय किया सुख के हितु, पापहुं पुन्य न कीन्ह विचारा | 
तापर भी नहि शान्ति मिली मन, कष्ट भयो अधिकाधिक मारा ॥ 

रोग असाधि भया गुरु देव जु, वैध मिला न कमी हितकारा। 

नाम तुम्हार सुना युनि से प्रभु, हे वह विश्व गदारि सुखारा ॥१०॥ 
दूर करे सब रोग असीमित, ज्यों नम भानु उदे तम छारा । 
कीन्ह प्रकाश त्रिलोकन माहि, जु मोह निश्ञान्त सुमोद अपारा ॥ ` 
कोटि दिनेश समान प्रश्न तुम, है लघु रोग अंधार हमारा ।. 
चाहहु तो इरि आप दयानिधि, लोक सभी पल माहि उघारा ॥११॥. 
महिमा सु अनन्त अपार रही प्रश्न, संत मुनीश सदा गोहरावहि 1. 
कवि कोटिन कोविद शेषहुँ शारद, गावत घावत पार न पाहि ॥ : 
शुनि अष्टदशो षट चारिहु वेद जु, नामऽरु रूप से भिन्न बतावहि । 
निति साचिस्वरूप अनूप अनामय, राम निरजन ब्रह्म जतावहि॥१२ 
दोष विकार परे गुरु राम, अनीह अभेद अछेद अनन्ता । 
च्यापक सव सदा शिव रूप, अजन्म अखंडित वेदः मनन्ता ॥ | 
एक अफाँस अनाश अनाहत, देत: विहीन सु गावहि संता |: 
मैं मतिमंद अजान महा शठ, सो किमि पावहूँ आपन अन्ता॥ १३।.. 


४ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


काल समान भयो मन मूरख, घर्माधम नहीं कुछ ज्ञाना । 
कोसिनि के वपु पेखि महा शठ, ताहिक रूपम लावहि ध्याना 
पाप किया वहते जगमें यह, झूठन बातन साचहुँ माना । 
संत गिरा हिरदै न घरा" शठ, भक्ति किया न गुरू भगवाना ॥ १४॥ 
कारण सोइ महा दुख पावत, अन्त समय यमलोक ठिकाना । 

दें अति त्रास सदा यमद्तन, देखत मोर जिया घषराना ॥ 
कारण एहि पुकार किया हम, बाँह गहो अब आप सुजाना । 
बारहिं बार बिनै हमरो प्रशन, वेणि मिलो नहिं छूटत प्राना ॥१६॥ 

दास तुम्हारं जहाँ जब टेरत, जाइ मिले वह कष्ट ` छुड़ाई ।: 

| मोहिं समान बहू बड़ पापिन, ताहि दियो प्रश्न पार लेघाई ॥ 

| पाहू . प्रमोद अफंद भयो वह, वेद. पुरानन सन्तन: गाई! . 
दीन दयालु कबीर दयामय, संकट मोचन आप कहाई ॥१६॥ 
घोर महा : दुख मोर महाप्रश्ु, होत कलेश: सद्दा नहीं. जाई । . 

 जानि.अनाथ सनाथ करो अब, देर नहीं करिये शुरुराई॥ .- 
होत विहाल बहू चित. मोर जु, कष्ट असीम कहा नहिं जाई । . 
ज्यों सुत मात चिना दुख पावत, लागि लुघा बइुते अकुलाई ॥ १७॥ 
त्यों गुरुदेव कबीर मह्दाप्रशु, मोर दशा उससे अधिकाई । 

. जानत आप सभी मन की मम, काइ कहूँ सुख से प्रगटाई ॥ : 

१ साथ 'समीप5रु दूर विराजत, राजतं हो घट माहि सदाई। : 

1 तो/किमि/ नाहिं दया करते अब, दास तुम्हार पुकार लगाई .॥१८॥ 

हों तकःब्रालकःपालक हो मम, मातु पिता: तुमही गुरुरामा |. 
'आर.नदींःददमरो जग में. कोइ, आपदि, ट जपो तव .नामा.॥ 





सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन श्‌ 


जो कछु दोप हमार सभी प्रभु, आप क्षमा करिये सुख थामा | 
जानि सुदास निरास करा नहिं, पाद सरोज नमो अभिरामा ॥ १६॥ 


हरिगीतिका छन्दः 
नमो पाद सरोज रज गुरु, दीन बन्धु दयाल हो। 
प्रथु शरण में इम आ गये, अब लीजिये जन पाल हो ॥ 
गुरु भक्ति मुझको दीजिये, तव चरण में मम भाल हो । 
नहिं ओर से कछु काम है, धन धाम अरु जंजाल हो ॥१॥ 
आशीष प्रश्न हो आपकी, त्रयताप पाप विनाशनम्‌ । 
सद्‌ लोभ मोह विकार जो, संसार दुखुमय .भाषनम्‌ ॥ 
कीजे. रद्वित . परपंच - से, जन्मादि -मरण तरासनम्‌ | - 
यहि अति - गंगादास की, विनती सुनो मन रञ्जनम्‌ ॥२॥। ` 
दोहा-सुनि विनती दाया करो; सत्य कबीर कृपालु । 
' भक्ति दान मम :दोजिये, जो अनुकूल दयालुः'॥ १॥ ` 
जग प्रपंच सेःकाम नहीं, भूति. भुक्ति भी नाहि। ?: 
सुरताः तेरे नाम पर, चरण कमल चित माँहि॥२॥ 
दीन ' बन्धु गुरुदेवः जी, दहु एक, वरदान । 
सत्य भागं में मन रमे, राम नाम गुणगान ॥३॥ 
आगे पुति बन्दनः करूँ, सुनिये कृपा 'तिधान। or 
राम गोति के छन्द महे, सर्कल सुखन की खान ॥४॥ ४ 
'सनरञ्जन भञ्ज दुख, एसी कथा ' बखान । 7 £ 
` ' वाठ करे जो नेम से चारि पेंदारथ पान ॥प ४ 
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| द्वितीय मंगलाचरण 

| हृरिगीतिका छन्द 

। आचार्यं नर्वे को नमो, सुहुलास ज्ञानाचाय को । 

। लीन्हा समाधी आपने, आयर में गुरुवर आयं को॥ | 

। मैंने लिखा यह ग्रन्थ शुभ, चरणों में मस्तक नायके। 

। आरा जिला में जानिये, पहुंचे वहाँ हम घायके॥ 

| बन्दौं शुरू पद कमल को, शुभ रेणु जो अति पावनम्‌ । 

निज भाल पर अभिषेक करि, सोमे पवित्र सुहावनस्‌ ॥ 

जिमि पूर्णिमा का चन्द्रमा, मन मोद सिन्धु बढ़ावनम्‌ । 

जन मन कुर मल दूर करि, भव भेद भम नशावनम्‌ ॥१॥ 

खोले मह इग दिव्य को, जो इष्टि गुप्त बखानंनम्‌ । 

देखे चरांचरं एक मय सब, दोष इन्द. मंगावनस्‌ ॥ 

सुग्रकाश ज्ञान विभाष जिमि, तम. अज्ञ हेत दहावनस्‌। › 

पदप रज महिमा महा, गगा कहे किमि धावनम्‌ ॥२॥ 

अञ्जन सुधा इग जानिये, रवि ज्योति नयन उगावना । 

भव रोग भेषज जीव अभि, निमंल करे जन भावना ॥ 

वैराग योग रु ज्ञान को, विज्ञान माव जगावना। 

सानन्द इति सब शोक हर, गुरु भक्ति अन्दर आवना ॥२।॥ 

मद काम लोभ विकार जो, जग मोह कोह भगावना । 

. जेते जगत का इन्ड था, वह शमन करि बिचलावना ॥ 

' सुखरूप जो है आतमा, सुरता सदा सो लगावना | 
सुस्थिर. ,निरंतर.. रूप में,.मनः मौन भा. नहि गावना ॥४॥ 
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अब विन्न सारा दूर भा, संसार की बासा गई। 
बैठा अचल सुख सिन्धु में, उत्पति प्रलय सब मिटि गई ॥ 
भा आप सो दूजा नहीं, घ्यावे न कोई देव को। 
निर्भेद व्यष्टि समष्टि में, करता कहाँ किस सेव को ।९॥ 
नहि इष्टि में दो आवता, पश्यन्ति व्यापक आप को । 
गुरु देव. ने करुणा करी, मेटा हमारे ताप को ॥ 
इस भाँति नित्य विचारि के, लंहता सदा निज मेव को।. 
तब जन्म मानव सुफल हो, करता शुरू पद सेव को ॥६॥ 
मव वारिनिधि की जाल में, फिरि फिरि नहीं वह आवता । 
पद्‌ तामरस दाया भई, सतलोक वासा पावता ॥ 
सतलोक आतम ज्ञान है, नहि कल्पना मम ओर हे |... 
आना न जाना हे कहीं, रहना सदा इक टोर. है ॥७॥ 
बंदा शुरूपद नख मणी, जिसंको सदा सब घ्यावते । 
भवसिन्धु से नर पार. हो, निर्वाण पद को पावते ॥ : ' 
सु प्रकाश दिव्य अनूप नख, तम पुञ्ज निकट न आवता | : 
साची सदा शिव रूप जो, निर्वाण नित्य कहवता ॥८॥ 
तामे सतत आनन्द लह गुरु, ज्ञान हरि गुण ' गावते। 
जिस को सभी निति ध्यावते, सुर नर ऋषी शुनि रावते ॥ 
नहिं आवता जन दृष्टि में मन, आदि नहि तह जावते। 
गुरुदेव पद नख की कृपा, करि के दरश जन. पावते ॥8॥ 
प्रणर्वा गुरू पद कंज को, जो मेरु संम' सुस्थिरं रहे। 
उतपि प्रलये इंस; विश्व को; बहु ।बारःमी होतीः-रहे ॥ >; 
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तो भी गुरू पद नहिं टले, शुनि संत. निगमागम कहे । | 
दुर्गम महा जग जलधि में; बचना चहे शुरु पद गहे ॥१०॥ 
नत होत हम शुरु जानु को, भवसिन्धु में जो सन्दरा । 

कर्मादि शुभ कृत वासुकी, जिसमें लगे हें रासरा॥ 

शुभ धर्म सोई देवगण, हैं पाप दानव दल परा। : 
भथते परस्पर युगल जन, मानस पयोनिधि अन्द्रा ॥११॥ 
काढे चतुदश रत्न को, है शोर जग में जानिए। 

तिनका धरूँ अव नाम पुनि, जिसको कहत मुनि मानिए || 

पहिला हलाहल फोह है, जो जीव का दाहक अहा |; 
पुनि दूसरे मेघा सुरभि, हे शुद्ध जो देवन गहा॥१२॥ 
इय तीसरे उद्दिम चित, देत्येश् ने जिसको लिया।' : 
चौथे एरावत भक्ति हे, सुरनाह को हरि ने दिया॥ 7 
पञ्चम सुमणि गुरु ज्ञान है, तम अज्ञ को छेदन करे। ` _ 
षट में विटप है. देव का मन, शुद्ध जिसको शुनि ररे॥१२॥ 
हैं सातवें देवांगना, परधान सो सुस्थिर नहीं। : 
अष्टम अविद्या लच्मी हे, त्र की सत्ता सही॥ ' 
जिसके बसी जग जीव सब, मोहे महा मायामयी । ४ 
निकसे नहीं उस फाँस से, जग जीव की फाँसी भई ॥१४॥ 
ता शक्ति नवे वारुणी, है द्रव्य तिंसको जानिए। " 
जिसके नशा उन्मत्त सब, घर्माधमं नहिं मानिए॥ `: 
गुरुदेव देव कवीर “ने, इक युक्ति सो भेपज दिया। “ 
जिससे $'शमंन उन्मत्तता, उपकार जगं में सो लिया ॥ १ 
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सब रोग भोग विनष्ट करि, निज रूप में सुस्थिर किए। _ 
गुरु वाक्य ओषधि रूप में, घनवन्तरी दश में भए ॥ 
अनुपान से जो सेवता, वह क्रोध रोगी भी जिया । 
उद्दिम जिसके चित्त में वह, भी स्वमन सुस्थिर किया ॥१६॥ 
रक्षक युगल दल के बने, आरि मित्र नहिं जग मानता । | 
गुरुदेव . बन्दी छोड्‌, जिसका नाम सब जन जानतो॥ 
जो बोध सम्यक्‌ सर्व में, पट पंच में पीयूष है। 
जिसके पिये अम्बर भया, नहिं दूसरे पुनि भूष हे ॥१७॥ 
द्वादश सुधाकर मोक्ष है, मन सौम्य अति शान्ती भई । ' 
आवे नं जावे गर्भ में, आनन्दमय शोमा मई ॥ 
पुनि धनुष त्रयदश ध्यान है, निति अटल है जिसमें सदा । 
नहि डिगत मन विष व्याल में, रह एक रस सो सवदा ॥१८॥ 
पुनि. चतुदंश में शंख हे, सन्मार्ग. जग उत्पन भया ।: = 
सो शब्द्‌ . सारे विश्व. में, चहुँ ओर हलचल मच गर्या॥ :- 
जन्मांघ: : गुंगा बाहिरा, भवकूप में वह गिर गया | `. 
देखा सुना जो प्रेम से, आनन्द की लंहरी भया ॥१९॥ 
जिसके गहेः दुख दूर भा, चहुँ ओर देखा धम को । 
सेवा करे संसार की, करता हुआ शुभ कम को ॥ 
ऐसी दया शुरु जाल की, पुनि पुनि सदा बन्दन करू | 
हरि नाम को जपता सदा, गुण ग्रामं को मानस घरू ॥२०॥ 
बन्दौं ` शिरी गुरु हस्त को, शुभ कम ` जो संतत “करे । 7 
चपु ` आदिः सेवा संत को, परमाथ हिरदय में: घरे॥ 7 = 
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इवे हुये भवङूप में, जग जीव को बाहर करे । 
यहि हेतु मैं वन्दन करुं, गुरु पाणि की जयजय हरे ॥२१॥ 
सुमिराँ शिरी गुरु भाळ को, केलाश सम सो जानिए । 
सर्वज्ञ शिव है आतमा, शुचि बुद्धि गिरजा मानिए ॥ 
वैराग पञ्नग ग्रीव में, जिसके डँसे कोइ ना बचे। 
` कहता नहीं यह झूठि हम, संसार में हल्ला मचे॥२२॥ 
बह क्रोध भारी. गरल है, इन्द्रिय सुरन दुख पावते । 
सो आवही शिव शरण में, निज कष्ट सब सुनावते ॥ 
हे देव देव दयानिघे, वर देव आप कहावते। : 
मम शोक हरिये हे प्रभो, यहि भाँति सब गोहरावते ॥२३॥ 
विष व्याल काल स्वरूप हे, दुख देत है. अतिशय महा |. : 
आये. शरण अब राखिये, ऐसी शिरा सब ने कहा॥ : 
सुनि के विनय मेघा पति, निर्भय किया सब देव को । 
घर के हथेली पर गंरल, करि पान अमिरित तेव को ॥२४॥ 
को है. दयाल महेश सम, जग में न कोई दूसरा । 
जन्मादि मरण दुखादि को, मरदन करहि गिरिजा वरा ॥ 
इस हेतु मिति बन्दन करूँ, जग आतमा जो आप हैं। 
गंगा गुरू इरि मातु पितु, मेटे सदा मम ताप हैं ॥२५॥ 
तिहुँ ज्ञान जो त्रयकाल का, सो नयन है तीनों सदा। 
जिससे भसम मनसिज किया, है भूत मानो सवदा ॥ 
वापी उभय जो करण हे, पीयूष इक पय से मरा।. ' 
अस्नान करि जो :पावहीं, दीशे न कंबहुँ वह मरा ॥ रक्षा: 
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आनन्द घर मुख कमल हे, जिससे सभी सुख पावते । 
लहि बदन का वह मोद जो, आवागमन नहिं पावते ॥ 
त्रय रूप वायु केन्द्र हे, जग नाम जिसका नासिका । 
यह गोपनीय मेद है, जाने कोइ जन मर्मिका ॥२७॥ 
ब्रह्माण्ड भूत शरीर है, मौली गगन भू मध्यिका | 
पाताल पैर बखान कचि, सब लोक अन्दर नामिका ॥ 
शुभ शान्ति वृति वह सोम है, मस्तक सदा सु विराजई । 
शीतल सुहावन चन्द्र है, आनन्द मन को देवई ॥२८॥ 
शम दम सु मनुज कपाल है, परता लगा उपरान्तिका । 
फेरे सो बाँधे ग्रीव में, मरदन करे मन भ्रान्तिका ॥ 
तिरशूळ उसका ज्ञान है, मन हे जलन्धर मारता | 
धर्मश रक्षक आप हैं, इत धम दानव भज्जंता॥२६॥ 
वाहन सतोगुण. बैल हे, नीवृत्ति का मारग सदा | 
चारू तितिक्षा भांग है, सेवन करे जो सर्वदा ॥ 
उपदेश द्वारा शुक्ति का, डमरू कहा सो जानिए। _ 
बाजे सकल संसार में, गरहण कोइ इक मानिए ॥३०॥ 
मोरी शिखर सुरसरि बसे, सो आतमा का ज्ञान है। 
भागीरथी सुविवेक वर, जिसके लिये अतुरान है |! 
राजा सगर जिव जानिये, परधान जिसका पुत्र हें 
चंचल विचल निश्चल नहीं, मानो सदा सो धूत हैं ॥३१॥ 
जनमत मरत बहु कटपगा, तिरजग योनि मह भरकहीं । 
कबहुँ. . असुर सुर, लोक में, कपहूँ मतुज तन: पावहीं ॥॥ 
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करते शुभाशुभ कमे को, जिस हेतु सुख दुख भोगहीं । 
सुस्थिर नहीं निज ज्ञान बिजु, बहु शोक मोह सतावहीं ॥३२। 
यह शान्ति करने के लिये, हयमेध मख आरम्भ भय । 

सन है तुरंग सु वीरवर, छोड़े परीक्षा लेन जय ॥ 
पुनि वित्र शत्रु विवेक ने, पकड़े सु बाजी धाय के | 
बाँधे जहाँ वैराग्य शुनि, पीछे कपिल के जाय के ॥२२॥ 
सब प्रकृति ने धावा किया, मन राज हय को हेरने। | 
पहुँचे सकल तहे जाइ के, हय बाँधिया सुर राज ने ॥ 
उर माँक लोक नगेन्द्र का, वैराग्य मुनि बैठे जहाँ। 
गुप चुप सकल तेहि देखि के, भागा कहा मय से यहाँ ॥३४॥ 
घारे सुसाधू वेष है, पाखण्ड की सूरति मद्दा। ` 
तस्कर निपुण यह धारिया, मारा सभी छाते कहा ॥ : 
अस कहि चरण परहार भा, वक ध्यान में इबा अहा। | 
बाँचे तुरंग  छिपाइ के, लजा नहीं इस को कहा ॥३५॥ 
उस प्रकृति के परहार से, पैराम्य मुनि विस्मित हुए ।४ :: 
खोले भयंकर नयन तब, प्रकृति को देखत. भए ॥-': 
शुभ अग्नि प्रकटित नयन से, दावाभि जिमि कानन लगे । ” 
तैसे भसम सब जन हुये, वैराग जिसके. उर जगे ॥३६॥ 
सद्‌ मान छल पछपात हूँ, पुनि राग हष विकार जे। | 
किरसातु जिमि दारू दहे, तिमि होत सब संघार जे॥ . 
संतोष ` तब उत्पन हुआ, सष मोद की खानी अहा । ` 
गजसके बिना निर्धन जगत, झुनि संत निगमागम कहा ॥२७॥ 
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कर जोरि के जिव जनक से, आज्ञा लिया मन धरन को । 
चलता हुआ पहुँचा वहाँ, बैठे जहाँ नि ध्यान को ॥ 
हय देखि के अति प्रुदितमन, वन्दन किया बहुभाति से | 
महराज यह अज्ञान सव, मारा तुम्हें जो लात से ॥३८॥ 
करिये कृपा जन जानि के, आये शरण तेरे प्रभो । 
क्षमिये सभी अपराध कों, मैं बाल हूँ तेरा बिभो ॥ 
विनती सुनी जब तोष की, वैराग्य . झुनिवर देव जी | 
होगा सतत कल्याण तव, इय लेहु तुम घर जाव जी ॥३६॥ 
सोसहित विधि करि डण्डवत, मन पकड़ि के सुस्थिर किये । 

आये . जहाँ , जिबराज हैं, जागृति अवस्था जानिए ॥ 
हय मेख. मख. पूरण. हुआ, जी पर दया ओरो नहीं । 

ऐसी विरति जब जीव की, सुविवेक प्रकटत है कहीं ॥४०॥ 
नहिं तब अमे संसार में, तम अज्ञ में वासा . भया | | 
आना. सो . जाना: गर्भ में, जिस कारणे जग निमया ॥ 
मंजुल मनोहर नाम हे, सुविवेक सो भागीरथी । 
संसार ;नर नहित ` कारणे, जो ज्ञान-मग के भय पथी ॥४१॥ 
यह विश्व. राज्ञा. सगर है, जिव जानिए. सब, पुत्र को । 

बहु जन्म तक भक्ती किए, चाहे सकल जन मुक्त को ॥ . 
वैराग. तब मन: उदित अति, सन शान्ति इन्द्रिय गण भये। .. 
संसार के सारे विषय : वैराग्र, अम्निहि : जर ¦ गये ॥४२॥ 
तब मुक्ति की इच्छा. इई, भव , पार होने के लिये ।.।: :' 
` सो ज्ञान" बिनु : होते नहीं, सुविज्ञार ` ने सो चाः हिये ॥ ३ 
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जह्माण्ड में शिव. आतमा, जो ज्ञान का नायक अहा । 
पहुँचे वहाँ भागीरथी, निज प्रश्न को नत हो कहा॥४२॥ 
महराज गुझको ज्ञान दे, जग जीव तरने के लिये । 
बहु कर्म को मैं कर चुका, नहि शान्ति कछु आई दिये ॥ 
जप तप नियम आचार सब, करि तीथ सब भरमत फिरा । 
पुनि वेद शास्त्र पुरान सब, औरो पढ़ा शुनि के गिरा ॥४४॥ 
बाइर सकल दृढ़त फिरू, नहिं ज्ञान का कहुँ दश हे । 
संत्रस्त निति व्याल भया, तो भी न शान्ती पशं है ॥ 
बैठा रहा एकान्त में, इक संत.से दशन इुंआ। | 
जाना सकल मम बात को, बोले तै मिथ्या क्यों सुआ॥४५॥ 
जावो वहाँ मौली शिखर, शिव आतमा रहता जहॉ। | 
देगा वही निज. ज्ञान को, सुनि बृन्द एंगव चद्‌ तदो ॥ - 
आप शान्ति संत के वचन से, आये तुम्हारे पास हो। | 
करिये कृपा इस दीन पर, जग नाथ तुँ मवनाश हो ॥४६॥ 
जाना इसे अधिकारियों में, ज्ञान देना चाहिये । 
सच्ची परीक्षा तासु को, बहु बार कीन्हा दुख दिये ॥ 
गुनि पुनि किया बन्दन बहुत, निज भक्ति में सुस्थिर रहा । 
बहु विध्न भी शिर उपरे, शीतोष्ण को हुते सहा ॥४७॥ 
कर जोरि के आगे खड़ा, गुरुदेव का पिघला हिया । 
सुनि के विनय मेधा पती, निर्वाण हितु सुरसरि दिया ॥ 
संसार में. सुप्रचार भा, वह ज्ञान सुरसरि कोः कहा; 
आकृत पुरुष परिपूत हो, निज ज्ञान को सहजे'लदा ॥४०॥ 
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गंगा जलधि हैं संत जन, वैराग्य का बासा जहाँ। 
सतसंग कर मन लाइके, निज रूप को मिलना तहाँ ॥ 
महिमा महा गुरु राम की, मुझसे नहीं भणते बने । 
चे सेतु हें भव सिन्धु में, चढ़ि के गये बहुते जने ॥४६॥ 
चन्दो शुरु सर्वांग को, भव जलधि में नौका बही । 
करि पार शो जग जीव को, सत'लोक में बासा सही ॥ 
आता नहीं संसार में, पाता नहीं रुज फो कमी | 
सुस्थिर अचल सम्यग्‌ भया, इक रूप में दीखे समी ॥५०॥ 
गुरुदेव की महिमा महा, जैसे जलधि संसार में। 
सुख रूप भूप अनूप हैं, गुन ग्राम है हरि सार में॥ 
करुणा भवन मरदन मयन, सब दोष आरत के हरे । 
गुरुदेव दीन दयालु हैं, माया अविद्या से परे ॥५१॥ 
निश्चे् अकल अभेद हैं, नहिं खेद है भगवन्त को | 
चह आप सिद्ध प्रकाशमय, पावे न कोई अन्त को ॥ 
गत नाश अज सवश हरि, रक्षा करे सब: सन्त की | 
सुनि शेष शारद विज्ञ जन, विनती करहि उस कन्त की ॥९२॥ 
अर्घ मुजंगप्रयात छन्दः | 
गुरुजी कबीरे हरो .काल मीरे 
पुकारू अघीरे जगत्‌ सिन्धु तीरे । 
विने ए हमारी सुनो दोष हारी 
सदा ज्ञान ज्ञाता तुम्हीं तात माता ॥१॥ 
१, यदू गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं सम ॥ 
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विलोकूं न दूजा करूं जाहि पूजा, 
तुम्हीं एक रामा सदा सोख्य धामा । 
` अभूजी महाना विलोङू सुनामा, 
करौं मैं सुमैत्री सुजन सन पवित्री ॥२॥ 
तुँ भक्ती प्रदाता नमो तोहि ताता, 
सदा. भक्त घेरे सभी पाद चेरे। 
महामोह नाशो रवी ज्यों प्रकाशो 
कक विशोक निराला सभी लोकपाला ॥२॥ 
सुधारे विचारी महा ज्ञान धारी 
। ` दयानाथ कीजे अमै ज्ञान दीजे | 
` ' कवीरे. कृपाला हरो मोह जाला, . 
५ करो पाद बन्दन सभी दोष खएडन ॥४॥ 
सोरठा क | 
गावहिं वेद ,पुरान, ऐसो लक्षण राम का, . 
_  - दीनबन्धु भगवान, भव भेषज सो जानिये ॥१॥ 
करइ सदा कऱ्यान, शुद्ध बुद्धि मम कीजिये 
आगे करू बखान, बन्दन महिमा ज्ञान कछु ॥२॥ 
छन्द अनेक ललाम, मनकी रुचि ऐसी भई, | 
दया करुहु गुरुराम, विघ्न कोई नहि आबई ॥२॥ | 
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द्वितीय अध्याय 





तृतीय मंगलाचरण 


मात्रिक द्रतविलंबित छन्द :-- 


बन्दौं सदा तव नाम को , गुरुदेव परम ललाम को । 
मम दीन की रक्षा करो , नहिं दोप हिरदय में धरो ॥ १॥ 
में बुद्धि बल से हीन हूँ ,इस हेतु बनता दीन हूँ। 
नहि ज्ञान ध्यान बिचार है , मूरख महा सो गंवार है ॥२॥ 
नहिं जानता हूँ काव्यहुँ , बुधवर्य नहिं सम्भाव्यहूँ। 
क्योंकी पढ़ा गुरुकुल नहीं , नहिं कवित कवि सिखना कहीं ॥३॥ 
उस अन्ध को सी हे दशा , गत पथ हीं ज्यों दुरदशा । 
तेहि देखि के बहु हसत हैं , मूरख महा सो कहत हैं ॥४॥ 
किन्तू सुरारी देखता, सहसा वहाँ पर आवता । 
यह बात मेरी जानिए , सु कबीर करुणा मानिए ॥५॥ 
सो हास्य करना भूल है, वह मूर्खता का मूल हे । 
दृष्टान्त एक सु मानिये , टेढ़ीं निम्नगा जानिए ॥६॥ 
ता सलिल में क्या दोष है , चहुँ सृष्टि का वह पोष है । 


सीधा सुरम्य सुकूप है, अति दर्शनीय अनूप है । ७॥ 
२ 
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परमार्थं गत चह जानिए , अलुमान मेरा मानिए । 

नहिं शुद्ध हम भी मानते , उपकार कितना नदिनते।।८॥ 
यहि भाँति मेरा छन्द है, अवणोकने में अन्द्‌ हे। 

बहु ऊँच खाल बसुन्धरा , नाना रतन जिसमें भरा ॥६॥ 
देखत अशुद्ध सो लागई , चहु खानि को वह पालई । 
नहिं उऋण है जग तासु से, सब धरम है जग जासु से ॥१०॥ 
सहि भाँति मेरा पद अहा , गत नियम से जो में कहा । 

फिर भी जगद्गुरु वन्दना , जो सकल बन्धन मोचना ॥११॥ 
जैसे त्रिया नहिं पावनी , शुकदेव से हो पावनी | 
सज्जन सकल सु सराहते , वे सुशुण को निति गावते ॥१२॥ 
बहु प्रेम से हिरदय घरं , बालक वचन सरवण कर । 
इसमें गुरू का ज्ञान है , मेरा सदा कल्यान है ॥१३॥ 
मन शुद्ध से मैं गावता , आनन्द अतिसय पावता । 
हानी नहीँ रश्वक अहा , श्री रामपद ˆ मैंने गहा ॥१४॥ 
मोदक अहा गो घृत का , सेवन करे नहि मृतका । 
अनिवार्य दै सबके लिये , नहिं हानि कारक है जिये॥१५॥ 
वह खाइये अति प्रेम से , घातक नहीं हो नेमसे। 
भाजन सरल या वक्र हो , है शुद्ध नहिं तह तक हो ॥१६॥ 
परदेशियन का खाइये , यम-घात से न बचाइये । 
भाजन बड़ा सुन्दर लगे , बहु रोग बाँधे जो भगे ॥१७॥ 
यहि भाँति दोष अनन्त दै , मुनि संत वेद भनन्त ह । 
देखत सुनत सुन्दर महा , वह जीव का घातक अहा ॥१८॥ 
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वेश्या सजावे रुपको , मोहे बड़े बड़ भूप को। 
होतो नरक की गामिनी , वेश्या स्वरूपी भामिनी ॥१६॥ 
निन्दा सभी संसार में , दुख रूप सत्य विचार में । 
मलो ङुचैली लागती , दुख माहि दिवस वितावती ॥२०॥ 
उसको कहत पतिबत है , पति प्रेम अविचल चरत है । 
नत शीश सम संसार हे , सनमान अति उपकार हे ॥२१॥ 
यह तोतरी मम बात हे , सुनि मात पितुहि सोहात है । 
माता-पिता सर सन्तजन , करि चन्दना करता भजन ॥२२॥.. 
दोहा-बाल गिरा शरवण करो , राखो मन अति मोद । 
गान करू हरि नाम का , बैठि राम की गोद ॥ १॥ | 
जयकरी छन्द :— ५ 
मुक्ति स्वरूप सदा हरि जान, काम न क्रोध न लोभ न मान । 
भूत भविष्य पुनः ब्रतमान, एक समान रहे सो ज्ञान ॥१॥ ˆ 
परम उदार नहीं जगजाल, संकट मोचत जन कंगाल | 
अधिष्ठान का कहता ज्ञान, ध्यान धरे ऋषि मुनिवर मान ॥२॥ 
अन्तर सवे विराजन हार, देव अवन्त भने करतार । 
पृथक पृथक्‌ संब कहे विचार, महा कुटस्थ रहा निरधार ॥३॥ 
हरिंगीतिका छन्द :-- 
निरघार सो आधार नहि सबसे परे निज रूप हे। 
चेतन परे माया सदा सुषमा स्वरूप अनूप है ॥ 
सत्र देव देवन का गुरू मानो अखंड सु भूप हे। 
व्यापक प्रभू सव देश में निश्चय करो नम रूप हे ॥१॥ 
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दोहा-धृप छाँह से रहित है, नारायण सुख रूप । 
संतत कीजै ध्यान वही, संब भूपन के भूप ॥१॥ 
पद्धरि छन्द्‌ :-- 
तोय गले न समीरण शोषण , इसालु दहे नहि कार न ग्रासन॥ १॥ 
सायक आदि नहीं सो नाशन , वज समान कहा अत्रासन ॥२॥ 
रूप अरूप कहो कछु नाहि , एक समान सबन के माहि ॥३॥ 
हार न जीत करे भगवान , पूरण ब्रह्म सुजान महान ॥४॥ 
नहिं अति निकट नहीं हे दूर , नहिं अति सरल वक्र नहिं पूर॥५॥ 
| पद्मभूषण छन्द” 
हेरे मिले नहिं आन्ति कहीं हे, देखो सभी घट माहि वही है। 
पारख दृष्टि रहे जिनकी सो, बूझि परे सु प्रमाण यही सो ॥१॥ 
कोट पतंग प्रसत्ति समान , एक स्वरूप विलोक महान । 
राग न द्वेष रहे निर्दोष , शत्रु न मित्र न का पर रोष ॥२॥ 
हारगीतिका छन्द: 
रोप किस पर कीजिये नहि शत्रु विश्‍व महान में | 
- देखो सदा सु विचारि के आवे सभी इक ध्यान में ॥ 
| साची अकल सत्र है मानो विभू नभ रूप में। 
निगुण निरञ्जन नाम है शुरज्ञान पंथ सुरूप में ॥१॥ 
| सोरठा 
उपमा रहित स्वरूप , कहे वेद मुनिवर ऋषि । 
पुनि पुनि संत निरूप , रहित वासना पाव सो ॥१॥ 


| 
| 
| 
| 
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जयकरी छन्द:-- ॥ 
अगम अगोचर आवत नाहि , शेप सहस मुख बरनत ताहिं । 
अज्ञ अतीत निर्वाण स्वरूप , ज्ञानी लहे परम बुध भूप ॥१॥ 
शान्ति निरंतर हो सो पाव , भूरख पापी जन्म गँवाव । 
इन्द्र न फन्द वही को होय , माया मोह गया मन जोय ॥२॥ 
तुष्ट रहे सु अमीरस चाखत, विषया गरल पास नहिं राखत। 
पुरूप सुध्यान करे शुभ ठाम , अनुभव गस्य कहे युनिमान ॥३॥ 
सावे न जागे असम्भव होय , व्याकुल तन काया नहिं भोय । 
डोले न बोले चले नहि धाव, उन्पुनि रहनी गुरुजन गाव ॥४॥ 
महा अकाश वहीं चित लाग, सुस्थिर ज्ञान वासना भाग | 
नाम न रूप निरञ्जन देव , श्रुति पुराण कहे कर सेव ॥५॥ 
मोद स्वरूप सु ब्रह्म अभेद , माया मोहद न ताको खेद। | 
वेद कहे वह परम अतीत , सुधा स्वरूपी मन परतीत ॥६॥ 
सब प्रकाश दिवाकर तेज, आकर अन्धकार नहिं सेज | 
महा देव प्रश्न भजिये सोय , जो चाहो मन में सो दोय ॥७॥ 
अहझा विष्णु महेश धनेश , नारद्‌ शारद सिद्ध गणेश । 
सुर सुरेश यम शेप जलेश , सवे ईश गुरुदेव परेश ॥८॥ 
विश्वस्वरूप अद्वेत जान , करो ध्यान सब पाप नसान | 
बन्दौं चरण हरण भव खेद , रक्षक दीन बताबे वेद ॥8॥ 
गंगेय छन्द :-- पा 
पुरुष प्रकृति नहीं वह राम । ह 
अकल अनीह चेद का धाम ॥१॥ 
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राजा छन्द मुक्तक :-- 
करण हीन नेत्र हीन देखे भूरि सुने राम , 
रसना न घाण महानाद थाँस आँधी नाम | 
त्वचा नास्ति मांस हीन करे सु स्पश सब , 
| ऐसी बात बूझि के विचार आप कछु कब ॥१॥ 
: पाद नाहीं गात माहीं धावत सहस्र कोश , | 
मारुत प्रमाण नाहीं ओरो नाहीं कोई जोप । 
¦ ,पाणिहुँतै हीन प्रभु शेळ सर्व तौले आप , 
| ताहि को कहत इनि हरे सव जीव पाप ॥२॥ 
सुमेरु छन्द :-- ू 
` वाकहुँतै हीन बड़ा ज्ञान वक्ता, 
सानो सदाहि जगद्गुरु मक्ता । 
उपस्थह नहीं सो विषय रस भोगी 
तासो रहित सो पुनः ज्ञान योगी ॥१॥ 
जयकरी छन्द :-- 
दश गोमे कोइ गो नहि जान, ऐसो रूप रहित भगवान ॥१॥ 
रूप से हीन रूप की राशि, कोटिमदन शत सम नहि माखि ॥२॥ 
आनन्द हीन पियूष समान , सत्‌ चित्‌ आनन्द सो भगवान ॥३॥ 
ऐसो देव कबीर कृपालु, साँच गुरु सत नास भ्रवाल ॥४॥: 
भवनिधि सेतु कहे हम जान, ताहि भजे दुख कोटि परान ॥५॥ 
दोहा-सब को जानत आप प्रभु , तोहि न जानन हार । 
भाँति बहुत हम सोचिया , गो गोचर से पार॥ १ ॥ 





सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन २३ 


सचेया छन्द :-- 
पोचन दृरि किया जग जीवक , नाम प्रभू कर पास बतायो । 
आतम एक अखण्ड अनादि , सु आपन रूप अपार दिखायो !! 
एक समान सभी घट देखत , धूपन छाँद सु भिन्न रहायो । 
सत्य स्वरूप निरञ्जन भाषत, ताहि कि ज्योति म ज्योति समायो १॥ 
आंच न जाव मरे नहिं जीवन, काल कराल से होत नियारा | 
राम प्रसाद दया गुरुदेव कि , पार भयो भव सागर धारा ॥ 
भासत एक अनेक रहे तब , इन्द्र कि बात जु कष्ट अपारा | 
ुँृत देश विदेशन धावत , तीरथ सूरति में जल ढारा ॥२॥ 


पावत नाहि रहूँ जगदीश्वर , दोरत दोरत जन्म सिराना। 
पूजन पाठ किया बहुते विधि, शान्ति नहीं सपनेहुँ न ज्ञाना ॥ 
जैस कुरंग फिरे दिग चारिहु, अन्दर वस्तु रही नहि जाना । 
तेसहिं जन्म अनेक गयो मम, मोद नहीं बिचु राम सुजाना॥३॥ 
कीन्ह दया गुरुदेव कबीर सु, भीतर आप सुवस्तु समाना । 
जाकहेँ मानि रहे अवरो पुनि , आपहि आप भयो मनमाना॥ 
सत्य असत्य करे निरनै मन , अन्तर माहि मिलें भगवाना | 
चेतन रूप अनूप अनामय , राम रमा घट माहि भवाना ॥४॥ 
अरला न ईस नहीं चतुरानन, अञ्जन देवन नाहि ठिकाना | _ 
सिद्ध स्त्रतः सबही सुप्रकाशक, देव अदेव न मेद बखाना ॥ 

' शान्तनिराश्रय मोदमयी वह, ओमहुँ गाडक आदि सु जाना | 
काह कहूँ कछु बोल न आवत, मौन रहँ कि करूं गुण गाना ॥५॥ 


क 

| 

1 | | 

है 

तै 
१ 
| 

३ 

11 
| ७ शु 
| । 


नक 





२४ ` सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


तोमर छन्द :-- 
ज्योति है महान रूप, जाने कोई सन्त भूप । 
असत्य नहीं सत्य हे, अनेक संत मत्य हे ॥१॥ 
सथान छन्द श — 
जेते सब प्राणी , तेते सर्वज्ञ जानी । 
भने विधि वेद , भजे सु अखेद॥ १॥ 
दोहा-सागर बीच अनेक विधि, उदक एक का एक । 
तिमि जिव ईश न भेद कछु , यहि विधि करे विवेक ॥१॥ 
यहि विधि से जो रहित हैं, मनहि चाहना और । 
चेला गुरु दोनों कपटी, मिले यमालय ठौर ॥२॥ : 


| सार छन्द :-- 
कितने जाते हैं शरणां में स्वारथ हेतु झुड़ाते हैं । 
ऊपर भक्ति बहुत दिखलावें अन्दर आश लगाते हैं ॥ 
कब मिलिहें वह माल खजाना जिसको गुरू कमाते हैं । 
' कछुक दिवस जब घीत जात हैं मनही मन पछताते हैं ॥ १॥ 
- पाप नरक की शंका नाहीं निति उठि निन्दा करते हे । 
लोभी गुरू त्याग नहि इनको मृत्यु नहीं यह जीते हें ॥ 
नाना वचन दोषयुत भाषें भाव भक्ति नहिं करते हैं । 
आशा गीध काग की जैसी इधर उधर मडराते हैं || २ ॥ 
स्वारथ होत नहीं जब देखे गुरु को गरल खिलाते हैं । 
उस शठ की हो कोन गती अघ ऐसो पाप कमाते हें ॥ 
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जैसे बग वायस सचान सब जठर भये दुख पाते हैं । 
उभय लोक से हाथ नशाें महा नरक में जाते हैं ॥ ३॥ 
जब लग चन्द्र विभाष रहेंगे भरमि भरमि पछताते हैं । 
जेते नरक परेंगे उसमें कष्ट अनेक सों पाते हैं ॥ 
गुरूहत्या का दोप बड़ा है सन्त प्रुनीज्वर गाते हैं । 
विदित समी को है जगमाँही याते नहीं बढ़ाते हैं ॥ ४॥ 
इससे बुद्धिमान सजन जो सो पहिले करि लेहिं विचार | 
-स्वारथ की इच्छा नहिं मन में सो लेवें निश्चय मन धार ॥ 
` अतिसय इच्छा होय घ्रुक्ति की सो तो जाहिं शुरू के द्वार । 
छल प्रपंच कपट नहिं राखें मन में श्रद्धा करहि अपार ॥ ९ ॥ 
नहिं तो भला गिरस्तन माँहीं क्योंको कष्ट होत बहु भाइ । 
निज अनुभव में कर के देखा सेवा सन्त गुरू कठिनाइ ॥ 

होयं परीक्षा जब गुरुअन की जियरा तहाँ बहुत घबड़ाइ । 

जो कोई हो बीर बाँकुरा सो तो शुरू-शरण में जाइ ॥६॥ 
रहनि गहनि की होय परीक्षा मन दृढ़ राखे करे सप्रेम । 
गुरू-आज्ञा को कबहुँ न टारे चरण सेव नित राखे नेस ॥ 

-य हि विधि प्रिति करे गुरुवर से देहिक किरिया करे बनाय । 

पूछे कथा तत्व की नितहीं विनती करे चरण शिरनाय ॥७॥ 


सोरठा 


जिनको सोच त पोच , सन्त सोई सर्वज्ञ हैं। 
जन का बन्धन मोच , जेते जीव सु लोक में ॥१॥ 
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वित्त :— 
जेते जीव जग माँहीं सम भाव देखे आप 
सोई गुरु सन्त का अनादि मेष मानिये । 
भ्रम भेद खेद नाहि जग में मराल जिमि , 
सोई ब्रह्म प्राप्ति कहँ लक्षण बखानिये॥ 
दम्भ दोष रोष नाहि राम को भजन निति, 
वाहि के शरण जाय आतमा पिछानिये । 
ठग चोर वृत्ति बक काम क्रोध जासु माहि , 
भाग भाग वाके साथ तुरत सु त्यागिये ॥१॥ 
वैया 
काक समान सदा मन को वृति चंचल हे अतिसै मतिमन्दा । 
पावन शून्य विषे नित हुँढत ताहिसु मानि रहे जु अनन्दा ॥ 
तुष्ट नहीं क्षणही क्षण दोरत जैस कुरंग सदा भ्रम फदा। 
लोकसु हेत चपेट बड़ा अति भोगत रोग महा जन गंदा ॥१॥४ 
मात पिता सुत बांधव नारि जु ताहिसु नेह कियो दिन राती | 
| ए सब हैं निज स्वार्थ के हितु कूठहिं आइ फंसे किस भाँती ॥ 
। अन्त सभी नहिं काम करे कछु हाथ पसारि चले कुलघाती । 
| जो घर सम्पति अथ धनालय कोड़िइँ एक न होत सँघाती ॥२॥ 
| क्योंकर दप कियोनर देह सु आजहि काल में प्राण तजोगे | 
जाई पड़े चवरासिहि खानिहिं नीचहि नीच में बास करोगे॥ 
| प्रतक योनि मिले तुम को शठ राक्षस वृत्ति सदाहि रहोगे | 
ए जग देखु सदा सपना सम काल कराल क चोट सहोगे ॥३॥. 
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सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन २७ 


डोलन बोलन की नहि बुद्धि विवेक विचार लगे नहि अंगे । 
राम भजा नहिं काम तजा शठ झूठन संग किया मति भंगे ॥ 
जावत स्वारथ पावत इन्द्रिन तावत भूलि गयो इन संगे । 
जो तुम कम कियो जग माहिसु भारि सु संकट नित्य युजगे ॥४॥। 
ईश भजे न करे सत संगति नाहि मिले तत्र ज्ञान अनंदा | 
जापऽरु यज्ञ करे नर कोटिन शुद्धि नहीं अति मानस गंदा ॥ 


_ > हेतु यही गुरु के पद को भज होत पवित्र सदाहि अफदा | 


जो परसारथ भाषत साधहु ताहि करे सब दोप निकदा ॥५॥ 
सो भव रोगक भेषज भूरि सुदूर करे तम मोह अपारा। 
ते प्रशु को शरणागत होकर मारग सत्य सदा सुखकारा ॥ 
मात पिता शुरु इष्ट महा घन सेवन सत्य करो व्यवहारा | 
नाथ निरञ्जन भंजहि सो सब जो जग माँहि सभी दुख धारा ॥६॥ 
बारस वार पुकार करू नित चेत करो नर जीव सुजाना । 
दौरत कल्प अनेक फिरे तुम राम बिना यम हाथ विकाना ॥ 
पोलक आश करे नर मूरख मुक्ति नहीं तहँ देश बिराना । 
डोलत डोलत थाकि परे नर शून्यहि शून्य घरे जु घियाना ॥७॥ 
तस्वहिं त्यागि अतखहि धावत व्योम प्रसून जगावत आशा | 
भ्रकुटि मध्य सुमानत ईश्वर सन्तन को यह है परिहासा ॥ 
मेद उपासक मोक्ष निरुपत लोक विशेष सुजीवन बासा । 
मानव जन्म बड़ा जग दुलम झूठ प्रपच सुग्राण विनासा ॥८॥। 
दोहा-रतन गमायो मूढ़ने , ऐसो सुलभ सुवार। 
भवसागर मह डूबते , भोगत विषय विकार ॥१॥ 
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२८ सद्‌गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


आवत जात सदा सो , स्वर्गं नरक के मांहि। 
सद्गुरु बिनु भरमहि नर, अमिरित तजि विष खाँहि॥२॥ 
| जयकरी :-- 
बिषय विकार गवार के संग, राम बिना नर भयो कुरंग । 
पाप परायण दम्भ कियो बड़ , सान घमण्ड घरे नर तुमड़ ॥ १॥ 
चारहि बार मरे जन्मे जग , नित्य ग्रयान कियो यम के मग । 
खि परे नहि तोहि कळू अब, यम धूरि दिये मुख काह करो तत्र ॥२॥ 
हरिगीतिका :— 
संसार है यह कुज बन मारग कही नहिं दीखता । 
उल्का रहे सुलझे नहीं पाठीन सम कर मीसता ॥ 
उस मानवी की सी दशा चन मध्य के चह कूप में । 
चाखत विषय मधु जानि के नहि भ्यान था यम रूप में ॥१॥ 
यहि भाँति मेरी जानिये मैं भी पड़ा बन गत में।. 
सन्तुष्ट नहिं होता कभी आश्रयेकारी मते में ॥ 
पागा विपय रस में सदा जागा नहीं हरि ध्यान में । 
दम्भी महा छल छुझ में पापी महा अज्ञान में ॥२॥ 
ताते न जाना धम को दूषित किया बहु काम हो ! 
इससे सदा दुख पावता मिलना नहीं विश्राम हो ॥ 
जग पतित पावन आप हैं ऐसा सुना तव नाम हो । 
जो जायगा तव शरण में सो प्राप्त अविचळ घाम हो ॥३॥ 
यह शब्द सुनि में कान में करि हें गुरू कल्याण हो । 
दोड़ा सुना लिपसा लगी बिनती सुनो भगवान हो ॥ 


* 


| 


सदूशुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन २९. 
तन तस ज्वाला मेटिये दुख देत है अतिसय महा। 


निज ज्ञान अमिरित छिड़िकिये तव शरण छाया सुख कहा ॥४॥, 
तोटक वृत्तम्‌ :-- 
जन रञ्जन भञ्जन खेद कली , गुरु देव सुब्रह्म सदा सुबलो । 
मम ग्राथन को सुनिये सुनिये, प्रश्न आदि अनादि महा गुनिये॥ १ 
सुभकाश विभाष प्रचण्ड महा, निशि रोग समं कलि दोष दहा । 
विमलं शुभराज मराल समं, तजि मोह जलं पयज्ञान गहम्‌ ॥२॥: 
जग जीवन सूरि महा सुखमै , गुरुदेव कबीर हरे दुख भै । 
भव रोग असाधि सुवैद्य महा, वह मर्दन गर्दन बीर अहा ॥३॥ 
सुविचार करे मन पाँच तजे , परमारथरूप हिया में भजे | 
सु प्रयास विना भव से तरणं , जु निवास शुरू चरणं शरणम्‌।।४॥' 
इस हेतु सदा विनती सु करूँ , उर वास करो भव पार तरूँ। 


सम सोच विमोचन काल हनो, सब कालन के तुम काल भनो ॥५॥ 


। अवतार सदेव भजे जिसको , निगमागम आदि कहे तिसको । 


विधि आदि पिपील स्वरूप अहा, वह आतम मोर अनूप महा।६॥ 
विञ्चु व्योम समान बखान घुनी, यहि बोध सदा हमने सु गुनी । 
भव सिन्धु अपार गया तर सो, निज बोध हितं जपता जप सां ॥७॥. 
वह आप भूं सु नमो नितहीं, नहि काल कराल डरुँ यमहं । 


| जब ज्ञान सुध्यान जगे मन में, नहि मोह रहे भय हो तन में ॥८॥ 


हरिगीतिका :-- 
यह प्रथम पाठ समाप्त करि पुनि चलत आणे जानिये । 
जो प्रेम से इस फो पढे नहि रोग दुख दो मानिये ॥ 





० सदूरुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


धन घाम सुख त्रयलोक का निश्चय मिले नर हो सदा 
ह कामधेन्‌ . सुर विटप है जान भज छे तँ सुदा ॥१॥ 


'दोहा-मनसा वाचा कमणा , अहनिश सुभिरे नाम ।_ 
राम राम नित राम कह, राम राम कह राम ॥ १ ॥ 
आदि अन्त अरु मध्य में , धमं विमुख नहि देव । 
यही कृपा नित कोजिये , करूं चरण तव सेव॥ २॥ 

६ इति श्रोगंगाशरण कृत प्रथम सोपान & 
# द्वितीय अध्याय समाप्तः # 


६ श्रो कवीराय नमः & 
दवीय सोवान ग्रहम्म 
तृतीय अध्याय 


मुक्तक रूपकळा छन्द: 

संत सदा अति सोम्य भूप ज्ञानिन जन , 

संतत रहे निमग्न फंद सब जीवन को हरै | 
शुणागार संसार असार भनि रमत सकल , 

के माहि मान अपमान कछु ना घरे॥ 
बोलत बैन रसाल साल शंकाइनि, 

उपदेशत हरिनाम सदा देशाटन करे । 
परम उदार सार समदृष्टि यार पश्यन्त, 

सर्व में एक ब्रह्म शुभ ज्ञान वरे ॥१॥ 

दोहा-यह लक्षण है संत का , वरणत गंगादास । 

और बहुत गुण जानिये , आगे करूं प्रकाश ॥ १॥ 


मानसिक रोग वणन 


जयकरी छन्द॑ :— 
सोम मोह मद गहरा कूप , मार कोह भय ताकर रूप । 
तोनहुँ ताप जानिये शूळ , मारे ताहि गुरू प्रतिकूल ॥१॥ 


३२ सद्‌गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


राग दष दुख देत अनन्त , भोगे कष्ट महा मनमन्त | 

मोह नदी वैतरणी रूप, ताहि मध्य घोरे यम भूप ॥२॥ 
जेते योनि सभी में जाय , बार अनेकन भोगे भाय । 
यातुधान के कम करोति , चंचल वृत्ति यथा मधु रोति ॥३॥ 
सत्यासत्य नहीं कछु ज्ञान, सूरख माया माहि अलान । 
राक्षस कर्म सदा दुख देत , शान्ति नहीं नित रहे अचेत ॥४॥ 
यह जग सिन्धू अगम अपार, दुखहि दुख नहि दीशे सार । 

सन मनुजाद सभी का ईश, जो चाहे सो कर बलीश ॥५॥ 
मनोज वासव अरि रणधीर , सिद्ध घुनीश्वर कर अधीर। 
क्रोधी कुम्भकरण विकराल , सहिपा ब्रि इमि मात व्याल ।।६॥ 
मोही कालनेमि का रूप , विरचित झुटिया विश्व अनूप । 
अमित विवेक अछय अरि वीर, भूलि सजीवन ज्ञान गॅभीर ॥७॥ 
लोभ महा मारीच समान, कुबुद्धि सीता मनहि थुलान । 


०2 


माया सूग पाछे में राम, ताते नष्ट भयो सब काम ॥८॥ 
कपट लोभ मारीच करंत , मति प्रेरित वैराण चळत । 

शुन्य गेह देवी सम्पत्ति, महा घोर आई आपत्ति ॥९॥ 
गई सुबुद्धि लोभ के हेत, मन दशग्रीव सहा दुख देत ॥ १०॥ 





शंख नाड़ी छन्द :-- 
| कुबुद्धी मलीने , सदा पाप लीने | 
। . वही दपणेखा, हुई जक्त लेखा॥ १॥ 
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सद्गुरु कबीर सिद्धान्त ददन ३३ 


कारण यही सो सीता इरण को। 
ताते फिरू वन धोखा दियो मन ॥ २॥ 


मुक्तक शशिशेखर छन्द 
तृष्णा केकई विपिन-कारण हुई , 
करोर संकट जाते भयो। 
भक्षण करे त्रयलाक नहिं अघात , 
कमी ऐसी विकराल महान गायो ॥ 
दिनो दिन बढ़ी जात विपत्ति की, 
निस्थिनी घटे न तृष्णा आयो । 
गंगा परी पीछे व्याकुल भया, 
ठोर नहिं पाय ताते शरण आयो ॥ १ ॥ 
सात्रिक-मुक्तक-द्रुतविळम्बित छन्द 
जीव रक्षा कारणम्‌ , गुरु आप विग्रह धारणम्‌ । 
मम शुद्ध मति अब कीजिये , सब दोष हरि इर लीजिये ॥ १॥ 
बिनतो सुनो इस दीन की , दोपी अधर्मी पीन की ॥ 
वर एक मुझको दीजिये, हरि बास हिरदय कीजिये ॥२॥ 
सव-भोग को नहिं कामना , धन धाम झुक्ति न चाइना | 
परिवार भव का जो अहा, तव बास अन्दर भग रहा ॥३॥ 
मुक्तक संजीवनी छन्द 
मती विहीन सो नरा, भज न त्यागि क्‍यों वरा । 
पशू समान सो नरा, भरे जो नित्य उद्रा॥१॥ 
३ 


३३ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 


मलीन दीन है सदा, अजान रूप सवदा | 
अनेक जन्म से लगे कुपाप ताप में पगे ॥२॥ 
भजा न राम देव को, किया न संत सेव को! 
आहार मृत्यु का भयो , कृतान्त द्वार पे गयो ॥३॥ 
सु देत कष्ट हैं बहू , महान नक में रहू। 
तु जागु-जागु रे नरा , भजो कबीर सत्वरा ॥४॥ 
जगत सदा असत्य है , सुरारि सेव मत्य है। | 
तु त्यागु मोह मत्सरा , विचार सार उर धरा ॥५॥ 
तु छोड़ सर्व तस्करी , न सेवना तु मस्करो! 
कबीर धीर राम है, भजो सदा महान है ॥६॥ 


हरिगोतिका छन्द 


भव फाँस कठिन कराल है यमराज घोटत है गला। 
सुविवेक बुद्धि न रामरति किस भाँति अब होवे भला ॥ 

` डरता अरक-सुत काल से मन में सदा दुइचाइना। 
सुरता लगी संसार में कामिनि कनक की भावना ॥१॥ 
केसे तरू भवसिन्धु से धारा महा कु मयावनी | 
नहिं नाव बेरा घाट पर नहिं पास में उतरावनी ॥ 

:: ताते पुकारू राम को अब आइये घनश्याम हो | 
आती अँधेरी रात हे बीते मकल दिन-याम हो ॥२॥ 
जग-जीव को रक्षा करो यमजाल बन्धन तोडिये । 

! यह दास गंगा को विनय निज चरण में मन जोड़िये ॥ 





सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन ३५ 


च्याङुरु यथा शष नीर बिनु तेहि भाँति नित्य उदास है । 
गुरुदेव मोहिं न भूलिये केवल तुम्हारी आस हे ॥३॥ 
सेवा करूँ गुरु राम की औरो नहीं कछु चाहिये | 
कहता हुँ गुरूवर से सदा भव-सरित पार लँघाइये ॥ 
चलता रह फिरता रहँ बेठा रहूँ भूला कहीं । 
तव ध्यान में मैं नित रहूँ नहिं और गुझको कडु कहीं ॥४॥ 
“दोहा-तोय कमल जिमि जगत मँह, यहि विधि मोको राख । 
निशिदिन हिरदय में बस, सत्य सत्य प्रभु भाख ॥१॥ 


& इति श्रीगंगाशरण-कुत द्वितीय सोपान 
तृतीय अध्याय समाप्त: & 


a De किक 


६ श्रीकवीराय नमः & 
श्रीकवीर-आलोचना-खंड 
तुवीय सोपान 
चतुर्थ अध्याय 
दोहा-र्निविकार निर्दोष प्रभु , सुस्थिर परम सुधोर । 
ताको लिखेउ सदोष युत , वुद्ध महा नहि धोर ॥१॥ 
कितने मुनि जन द्वेष बस, लिखेउ दोष को खान । 


इमि संसारी जीव है , तैसे ताहि बखान ॥२॥ 
मन में भरम संमाइया , लिखा जो ऐसा लेख । 


नहि जाने नाहीं सुने , सत्य कहूँ नहि देख॥३॥ _ 


अनुभवगम्य न ज्ञान कछ, नहि हरि संतत-सेव । 
शरधा नहि विश्वास कहीं, पूजा पाठ न देव ॥४॥ 
ताते कियो अलोचना , तक-हीन मति-होन । 
सुनी सुनाई बात को , लिख के बने प्रवीन ॥५॥ 
सार छन्द 
कितने जोलहा जाति लिखे हें, औरस पुत्र बताते हं । 
कितने बृषली हिज-बामा से, मिथ्या दोष लग ते हैं ॥ 
कितने योगी गोरख कुल के , निश्चय बोध कराते देत - 
कितने निश्चय झुछ भी नादिं, जिसी किसी का गाते हें॥१॥ 
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किंतने गिरह आश्रमो कहते , किया बिवाह जताते हैं । 
लोई अरु रमजनिया साथे , चढ सम्बन्ध बताते हैं ॥ 
पुत्र कमाल कमाली पुत्री , ऐसा कहि समझाते हें । 
कितने कहते विने सुपट को , सबको दान लुटाते हैं ॥२॥ 
कितने कहते शेषतकी गुरु , ईश्वर एक इढ़ाया हे | 
कितने कहते पढ़ा लिखा नहिं, कूठहिं लोग रिकाया है ॥ 
वेद-शासत्र कि निन्दा करिया , खिचड़ी माषा गाया हे । 
कितने कहते चोरो करते, घुक्कों में पकड़ाया हे ॥३॥ 
कितने कहते शाह सिकन्दर , भय से मगहर जाया है । 
यहि विधि दोप बहुत जन हिल मिल, निज निज ग्रन्थन गाया है। 
और बहुत से बात लिखे हैं , पढ़ि-पढ़ि मन दुख पाया है । 
थोड़े में दर्शाया मैंने, मिथ्या जानि झुलाया है ॥४॥ 


चौपाई 


औरस पुत्र कौन सु प्रमाणा । जाति जुलाहा केसे जाना ॥ 
बृषली सुत पुनि कैसे कहते। नहिं प्रमाण यासे कछु रखते ॥१॥ 
गोरख कुल तुम कैसे कहिये । सत्य प्रमाण नहीं यह रहिये ॥ 
जैसे तैसे कैसे मान्‌ । नहिं प्रमाण कछु आप बखान्‌॥२॥ 
पुनि गृहस्थ कैसे लिख मारा। लेख पुरान न और अधारा ॥ 
पुनि रमजनिया खोई बाजा । जिससे भयो कमालि कमाला ॥३॥ 
बुने सुअम्बर कैसे मानू । किए तर्क नहिं यह दहरान्‌ ॥ 
शेषतकी गुरु कैसे कहिये । ईखरवाद एक जो लहिये ॥४॥ 
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विद्याहीन कोन विधि जाना । सर्व शास्र की बात बखाना ॥ : 
निन्दा वेद कहाँ वे कीन्हा । कारण ओर कोई नहि चीन्हा ॥५॥ 
जो उपरोक्त कहा सब ज्ञानी । नहीं प्रमाण लिखा मनमानी ॥ 
नहि कछु लेख पुरातन भाई। सत्य बात हम तोहि बताई ॥६॥ 
सब अनुमान कल्पना जानो । झूठि बात सब साँच नमानो ॥ 
याते खण्डन सब कर लेखा । बहु प्रमाण खोजा नहिं देखा ॥७॥ 


हरिगीतिका छन्द 
पढि वेद सद्ब्रत हीन जो , सत्‌ कम से पुनि रहित हैँ। 
सो वेद-दूषक मूढ़ जन, यह भाष गुरुवर कहित हैं ॥ 
खर लादि मलया भार को , शुभ गन्ध गुण नहिं जानई । 
उसके लिये वह गरल सम, इमि निगम तिसको भानई ॥१॥ 
दोहा-काल कूट सम वेद भी, पढ़े चले नहि चाल। 
सो संसारी जीव जग , तिन्ह कहुँ वेद जवाल ॥१॥ 
आगे पुनि मम प्रश्‍न हुँ, जो तस्कर की बात। 
कहिये लेखक बुद्धिवर, ऐसा क्‍यों कह तात ॥२॥ 
देखा था या सुना था या कोउ निजी प्रमाण । 
सज्जन को लज्जा नहीं, ऐसा किया बखान ॥३॥ : 
अब भी चोर अनन्त हैं, दस्यू कर्म दिन-रात । 
मूरख भी नहि साधु कह, कितनहु नाहि बुझात ॥४॥ 
उनको तो बहु कहत हैं, कोटिन सन्त महान। 
दरिया नाभा नानका , दादू कह भगवान ॥५॥ : 
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दास मळूक गरीब जी, और अनेकन सन्त । 
परम पुरुष सब मानते, कहूँ सव्य नहि दन्त ॥६॥ 
महावीर बलवान प्रभु, शक्ति संमुन्दर रूप | 

सो किमि डरेउ सिकन्दर, जो यह कहे कुरूप ॥७॥ 
बहुत परीक्षा तासुकी , किया अनेकन बार। 
अन्त हारि चरणे परा , अस्तुति किया अपार ॥८॥ 
नानक स्वामी ने लिखा, पुनि गरीब मुनिदेव । 

सत्य वचन यह मानिये, किया सिकन्दर सेव ॥९॥ 
कारण मगहर जो गये, सुनो कहुँ विरतान्त। 
काशो मरे तो मुक्ति मिले, अपर द्वार क्रतान्त ॥१०॥ 
ऐसा सुनि गुरुदेव ने कहा झूठि यह बात। 
ज्ञानी जन कतट्टें मरे मुक्ति होय सुन तात॥११॥ 
करन सिद्ध इस बात को, मगहर गये दयाल। 
काशी मग कछु भेद नहि, ज्ञानि न व्यापे काल ॥१२॥ 
पुति जो कह्यो विवाह किया, ई सब झूठी बात । 
अनुजा तनुजा नारि सब , औरो मानत मात ॥१३॥ 
देखत सबमें रूप निज, जहँ विलोक तहँ आप । | 
देहभान दूजा नहीं, ताहि लगावे पाप ॥१४॥ 
हवेत बिना नहि दोष हो , यह जाने मतिमान। 


' उसमें दूजा है नहीं, एक रूप भगवान ॥१५॥ 


जो अपने जैसा रहे तैसे सबको जान। 
चोर कहे सब चोर हैं , संत साधु सब मान ॥१६॥ 
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शेषतकी गुरु है नहीं , तिसमे स्वयं प्रमान । 
निज वाणी में भाषिया, रामानन्द सुजान ॥१७॥ 
इसमें तों संशय नहीं , झूठ कहे सो अन्ध। 
मूरख हतमति मानिये , विषयी माया बन्ध ॥१८॥ 
राम नाम का पट बुने , ईश्वर एक अनन्त । 
पाछन करता जगत का , परम दयाळू सन्त ॥१९॥ 
कितने गोरख वंश के, औ बृषली के पूत। 
जैसे तैसे बहु भयो, सो भी बने सुपूत ॥२०॥ 


यदि ऐसाहि कवीर गुरु , तो यामें क्‍या दोष । 
किये कम॑ परशस्त सो , लहे अभय पद मोष ॥२१॥ 


श्रीविष्णु भगवान ने, रूप अशुद्ध घरन्त। 
ताहि भजे सब लोक हें , दोनवन्धु भगवन्त ॥२२॥। 
हीरा जो मल में पड़ा, मोल न ताहि घटन्त । 
तैसे यह सब जानिये, जग में भयो बढ्न्त ॥२३॥ 
प्रभु तो ऐसो हैं नहीं जैसे लोग : बनाथं। 
देषभाव से कहत नर , दोषबुद्धि सब गाय ॥२४॥ 
कारण यह सो जानिये , सत्य कहा गुरुराय | 
पक्षपात नहि राखिया , जैसा जो तस गाय ॥२५॥ 
चोरन को जो चोर कहे, कहे ठगन को ठग्ग। 
उस को रुचिकर ना लगे, भगे रहे नहि लग्ग ॥२६॥ 
जिसका मत खण्डन किया, देखा दोष अनंत। | 
सो मतवादी सकल मिली, लावह संत कलंक ॥२७॥ . 
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चौपाई 
सो जन महा पाप कर भागी । लावहि दोष अनन्त अभागी ॥ 
परहि नरक मह करप अनेका । करहिं जो यामें रञ्चक ठेका ॥१॥ 
दुख सोगहिं घहुतक अभिमानी। भये भूत नहिं पावहि पानो ॥ 
मुक्त न होहि कबहुँ सो जानो। करि अपवाद पाप लपटानो ॥२॥ 
जो गुरू निन्दक मूर्ख सोई । शिरिहि रसना कोढी होई ॥ 
जो दुखरूप सृष्टि बतलाया | सो कैसे ताको उपजाया ॥२॥ 
ई सब वात कद्रोर विरुद्धम्‌ । फहहि जुगुप्सक जाको शुद्धम्‌ ॥ 
कलापि कलपि शठ जलपहिं बानी | रवरव नरक परहि अभिमानो॥४॥ 
थह गाथा संक्षेप बखाना । निन्दा कियो जो लोगन नाना॥ 
कारण होय बहुत विस्तारा | बाटे कथा न पाव पारा ॥५॥ 
आगे सत्य वात सुनि ढीत्रै | सो विश्वास हिया में कीजे ॥ 
जिस प्रकार सथ सन्त बखाना। उन प्रसाद में भी कछु जाना ।.६॥ 
सार अंश हम कहते सोई । जाते कथा विशेष न हाई ॥ 
गत विकार प्रश दीन दयाला। सदा एकरस इत जंजाला ।७॥। 
सवेया छन्द 

बाल मुकुन्द यथा ग्रकटे प्रच, दीन-दयाल कबीर कहायो । 
कारण कारज हेतु गुरू मम , जाति सु तांतव के घर आयो || 
सो परसंग कहो हम आपसु , मोह महा अम आदिक जायो । 
जीव उधारन तारन कारण, युक्त स्वरूप सु संतन गायो ॥१॥ 
चौबिस तरव पचीश प्रकृत्तिहुँ, पाँचहुँ कोश ते आप नियारा । 
इन्द्रिन देव चतुष्ठन के नहि , झौनिहुँ पंच शुणन्रय पारा ॥ 
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तोनअवस्थ चतुष्थ न विग्रह, देव कबीर सदा निरधारा | 
सव प्रपचन ते गत इश्वर , जानहु इष्ट अहा सु हमारा ॥२॥: 
दोहा-सवै रहित पुनि सहित सब, करत अकरता होय । 

ज्ञान दृष्टि से मृष्ट महेँ, इष्ट अलख मम सोय ॥१॥ 





"सा 9 


श्रीसद्गुरु बन्दीछोर कवीर साहबका 


संक्षित जीवन-चरित्र 

चोपाई 
चन्दौं सत्य कबीर कृपाला । चरण कमल धरि निज मैं भाला॥ . 
शकर नगर त्रिलोकी सुन्दर । पश्चिम दिशा सरोवर अन्दर ॥१॥ 
वनज पुष्प पर नीमा पावा । दम्पति महामोद घर आवा | 
भया शोर जग हरि अवतारा । उद्य भानु तस नाश अपारा ।।२॥ 
भक्ति हेतु प्रश्च दशन दीन्हा । जन्म सुफल दम्पति कर कीन्हा ॥ 
वर्ष एकादश के जब भयेऊ । गुरू ढिग ज्ञान हेतु तब गयेऊ ॥३॥ 
रामानन्द गुरु लियो विचारी । विश्व दोप पाखण्ड निवारी ॥ . 
आय यवन मत जेते जगमें । तलि स्त्रधर्म सब चले कुमगमें 1४॥ 
कार उपदेश सवन के हित का। चलह सत्य पर डारइ भरका ॥ 
पर उपकार हेतु धर देहा । लीला बहुत कीन्ह बुध नेहा ॥५॥ 
हारि के पण्डा जरत उभारे | तस्ता जीवा भरम निवारे ॥ 
भूष सिकन्द्र अति डेरचाया। अन्त हारि चरणे शिर नाया।।६॥ 
शेषतकी बहुतक अभिमानी । हारे सकर दास पद मानी ॥ 


j 


विप्रमण्डली अति दुखदाई | कू निमंत्रण सकल पठाई ॥७॥ | 
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झाया प्रेरि सकल सुख दीन्हा। असन बसन सब इच्छित लीन्हा॥ - 
करि पद सेव सही भो मुक्ता। नाम कबीर भजहिं अनुरक्ता ॥८॥ 
जिभि प्रकाश भानू जग तेसो । अन्धकार भ्रम भज्ज्यो वैसो ॥ 
सकल विश्व महे भव उजियारा। सत्य कवीर ज्ञान परचारा ॥8॥ 
गोरख आदि सिद्ध जग जोई । हारे सभी नाम जप सोई ॥ 
सेतु रूप भव माहि बिराजे | दशन किये मोह भ्रम भाजे ॥१०॥ 
जो जन चढ़े पार सो लागा | मोक्ष अभय पद निश्चय पागा॥ 
जनम मरण गत भयो सुग्रानी | बंदीछोर मिले जब ज्ञानी ॥११॥. 


` बहुत कालः तक पर उपकारा। मोच्चहेतु बीजक. उच्चारा ॥ 
' साखी ग्रन्थ बहुत से बानी | जीवहेतु गुरुदेव बखानी ॥१२॥ 


है निष्पक्ष पक्ष नहिं कोई । सत्य ज्ञान कल्पित नहिं होई ॥ 


` सत्य धम संस्थापित दीन्हा | आये शरण अभय पद दीन्हा ॥१३॥ 


| 
| 
| 
| 
} 
| 


शुभ स्थान कबीर कि चौरा। मात-पिता घर रह जिस दोरा ॥ 


' सुरतिगोपाल तर्हा बैठाये । पथ के नेता ताहिं बनाये ॥१४॥ 
| सकल भार तेहि ऊपर छोड़ा। जगते नाता आपन तोड़ा ॥ 
' चोदह सौ पचपन अवतारा । शंकर-पुरी कियो उज्ञियारा ॥१५॥ 


पन्द्रह सौ पचहत्तर सम्त्रत । अन्तर्धान भयो शुरु रम्मत ॥ 
जनपद बस्ती मगहर ग्रामा । आमी नदी बहे सो ठामा ॥१६॥ 
शुभ सम्बत्‌ विक्रम में जानो । अंकित किया तिथी सो माना ॥ 
तहाँ गुप्त जिमि भयो तमारी । वहाँ की लीला विस्मयकारी ॥१७॥ 
गुरुचरित्र संक्षेप वखाना । महिमा भूरि बुद्धि नहिं जाना ॥ 
पाठ करे नित नियम से जोई। संकट छुटे महा सुख होई ॥१८॥ 
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दया करहि गुरुदेव कवीरम्‌ । हरहि कलह भव जाल शरीरस्‌ ॥ 
देहि बुद्धि वैराग्य सु ध्याना । सदा मोद घर सम्पति नाना ॥१६॥ 
राग हेष निरुआरे सब ते । करे सु कम रहे वषु जब ते ॥ 
अजे सदा हरिनाम अनन्ता। मोह नदी तब होवे अन्ता ॥२०॥ 


६ इति श्रीसद्शुरु कबीर साहब का जीवन-चरित्र समाप्त कै 


Umar aoe 


% श्री कवोर चालीसा * 


दीन जानि अपनावनि हारा । करुणा-सिन्धु कबीर उदारा ॥ 
चन्दीछोर ज्ञानबर संता । हरहु काल भव-जाल तुरन्ता ॥१॥ 
दया स्वरूप विलंब न कीजे | विनती भोर आप सुनि लोजे ॥ 
अणत-पाल दीनन पर दाया । रक्षा करोः बहुत दुख पाया ॥२॥ 
घमेदास गुरु सुरतिगोपाला | कियो युगल को ज्ञान चपाला ॥ 
श्री जागु भगवान गोस्वामी । किये विगत भ्रम चरण नसामी | ३॥ 
युगल विप्र बन्धुन को तारे | खला बट हरियर करि डारे ॥ 


मान भंग राजा के कीन्हा । पुनि उपदेश ज्ञान तेहि दोन्हा ॥४॥ 


जगन्नाथ पुर जन दुख टारे | हरि का पण्डा जरत उबारे ॥ 


'पादपझ पर दारे बारी । नाथ बुझायो अनल अपारी ॥५॥ 


जय-जयकार मचे तेहि घामा। देखि तुम्हारो यह बड़ कामा ॥ 


श्रम प्रसिद्ध सभी जग जानत। भक्तमाल में श्रीम्रिय भानत ॥६॥' 
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यवनराज कसनी बड़ लीन्हा | तापर कोप न रश्चक कोन्हा ॥ 
डारि कृसानु देवसरि डारे | पुनः मत्त गज आनि प्रचारे ॥७॥ 
सिंह रूप तहँ आप विराजे । सिन्धुर देखि ताहि सो भाजे ॥ 
देखि प्रबल परताप तुम्हारा। डरा सिकन्दर जो परचारा ॥८॥ 
एरा चरण इशु किया सनाथा। तव समान को है जग नाथा ॥ 
क्षमा कियो ग्रश्चु सब अपराधा। परम दयाल इरत जन बाधा॥।९॥ 


लहर सरोबर आसन मारा । फमल-पुष्प वारी विस्तारा ॥ 
बालक रूप तमारि समाना ! शमन किया सब इन्द्र मदाना 1१०॥. 


उभय पाद एनि युगल सुपाणी | नयन उभय पंकज सहिदानी ॥ 
बदन प्रकाश मानु डिजराजा। महामोह-तम निशि सब प्राजा ॥ १ १॥ 
मगहर आमी नदी बहाये । बिजली खाँव को तहाँ चेताये ॥ 
मुनिवर शाप कियो प्रश्न भंगा। मद्दा-ृष्टि कीन्हो शुरु गंगा ॥१२॥' 
रूप अनन्त दिखावनिद्दारे । ब्राह्मण गव दूर करि डारे || 
हाहाकार सचा पुर भारी | परे चरण सव कहहि प्रुरारी ॥१३॥ 
मिरतक जीवित किया कसाला! बहुरि कमाली भूमि निकाला॥ 

नाम तुम्हार परम सुखदाई । भवहता उकार कहाई ॥१४॥ 
सकल विश्‍व का रक्षक घारक। विगत विकार सभी मचभारक ॥ 
पूरणहूँ का पूरण कहिये। ज्ञान अमर पद शुरणे लहिये ॥ १५।। 
निरगुण निराकार अविनाशी । भक्त हेतु इरि प्रकटे काशी ॥ 

जो यह गावहिं चरित तुम्हारा । सो भवसागर पावहि पारा ॥ १६॥ 
आधि व्याधि कहुँ नहि होई। पाठ करे नित नियम से जोई॥ 
नाम सुनत कांपे यमकाला । भूत पिशाच जले पैताला ॥१७॥ 
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वैरी वैर करै नहिं कोई । कारज सिद्ध सकल तेहि होई ॥ 
शम नाम चालिस चोपाई । यम का फन्दा काटे भाई ॥१८॥ 
मिथ्या नहीं सत्य यह मानो साखो गुरु कबीर की जानो ॥ | 
कृपा करहु गुरु हरहु विकारा | पद सरोज मस्तक में थारा ॥१६॥ | 
नाम तुम्हार नमामि नमामी | गुरुवर बसहु हृदय मम स्वामी ॥ . 
सर्व पाप का आप दइन्ता । गरञ्च रक्षक सन्तन अरु भक्ता।२०॥ 
द्वोहा-रक्षक साधू सन्त का, दीन-बन्धु कहलाय । 
पद-सरोज की वन्दना, करू सदा शिरनाय ॥१॥ 
दीन जानि अपनाइये , हे कबीर भगवान। 
बुद्धि विवेक न मोहि कछु, रहित योग-मख-ज्ञान ॥२॥ 
# इति श्रीकबीर चालीसा समाप्त ® 





गीसद्गुरु कबीर प्रशास्ति 
कवित्त छन्द 


जीव जग त्रास सब मोह भ्रम दूर कियो , 

नाम सो कबीर गुरुदेव सुखराशी हैं। 
“नीरू के सुलाल बाल दीन के दयाल जानो 

कोटि काम रूप छविभानु से प्रकाशी हैं ॥ 
रामानन्द शिष्य भयो ज्ञान को विकास कियो 

भेद भाव दूर करि मृदु सत्य भाषी हॅ । 
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गुण चारू. सारु तेरो सकल कहत जन, 

सोइ सुनि मेरो मन ग्रशच तेरो वासी हे ॥ १ ॥ 
काशी में तो आये राम तव पंथ अहेः जहाँ , 

देखि संत-पुञ्ज को तो उपमा न आयो हैं। 
कोई ज्ञानवान्‌ ध्यान मगन रहत निति, 

कोई बड़ पंडित सुजान मन मायो हैं ॥ 
कोई पूजा पाठ करे कोई हरि गुण गावे , 

कोई सन्त सेव में तो मन को लगायो हैं । 
कोई कमं शुभ करे इन्द्रिन को जीति लियो , 

कोई गुरुदेव के तो सेव में समायो हैं ॥ २॥ 
कोई साधना समाधि साधि मन से उदास रहे, | 

कोई कोई सुख लहे आतमा विचारि के | 
“कोई कोई दुई चारि मिलि के सतसंग करें , 

कोई कोई फिरत जगत उपकारि के ॥ 
यहि विधि काशीपुरी सुन्दर स्वरूप लागे., 

जहाँ मेरो मन निति रमत हकार के । 
गुरुदेव देव जु कबीर राम आप हें सु, 

केसे कहूँ शोमा तेरो नाथ में पुकारि के ॥ ३ ॥ 


जग में प्रपंच बहु विरधि विकार लाग, 


खात सव जीवको तो ठग मग लूटि के । 


वेद वाक्य मानें नाहि गुरु गिरा ज्ञान नाहि, 


धर्म आदि ज्ञानहुँ से भागे लोग टूटि के ॥ 


४७ 


४८ 
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सन्त सेव द्विज नाहि देवन ते क्रुद्ध रहे , 

करे उतपात नर ठग वग जूटि के। 
कहीं जो हों सन्त गुरू ताकी निन्दा निति करें , 

बाले अति बैन हूँ कुठार सम झूटि के ॥ ४ ।! 
यवनाक राज रहे करे नीच नीति शठ , 

हिन्दु क देवालय तोड़ि ग्रन्थ को जलावहीं । 
कहे मेरो धर्म मानो नाहीं तो कृपाण दंड ) 

तेरो घर्म कूठ सब मेरे में तु आवहीं ॥ 
घर को जलावें शठ कपिला को बद्ध करे , 

हिन्दुन की बहु अरु बहन चोरावहीं । 
करत अधम-कर्म यहि विधि ओरहूँ , 

भारत के लोगन को क्रन्दन करावहीं ॥ ५ ॥ 

हाय हाय करे सब दुख के समुह मोदी , 

धर्म रूपी पोत अब इवेःइबे भई है। 
इंक तोय भरि गयो कोई न खेवार दोशे , 

करत रुदन सघ रुजतसी आई है ॥ 
रहे जो सयान सव यहि विधि कहे नित , 

जब जव भीर अयो धर्म-घारी घाई है । 
आवो सब मिलि के पुकार करें ताहि को , 

बिना दीन बन्धु के न मेरो दुख जाई है ॥ ६॥ 
बाल बृद्ध बनिता जवान मिलि सब कहें , 

आँसु आँखि भरि भरि राम को सुनावही । 
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दीनभन्धु नाथ हे विलम्ब अब काहे कियो $ 

आवो आवो प्रश्न अत्र देर न लगावहीं ॥ 
याहि विधि ध्वनि गुंज अतल व्योम माहीं , 

भयो हड़कम्प अति दुख को सुनावहीं | 
यवन नरेश कष्ट देत है अशेष नित, 

बिन आप कोन मेरे प्राण को बचावहीं ॥ ७॥ 
आप के बनाये हुये पथ को नशावे शठ , 

वेदहूँ अगम॒ मत झूठ कहि गावहीं। 
कहत कुरान मेरो खुदा ने बनाय भेजो, 

भिस्त नाहि बिना याको निति सो जतावहीं ॥ 
हिंसा को कहत करो मंदिर मसीद थापो , 

ओम राम छोड़ि के तु अल्ला अललावहीं | 
कहीं घरी घण्टा शंख पूजा में बजावे जब , 

तहाँ जांय मारें कारे विश्न को मचावहीं ॥८॥ 


दोहा-जबरन अशन खिलाय निज, कुक्कुट गो की मांस । 


हिन्दु जाति से तुकं करे , घमं सुयश सब नाश ॥१॥ 
कवित्त i पन क 
घन सब लूटि-कूटि भारत को होन कियो , 
जैसे भूसा अन्नीन तैसे यह देश भयो । 
जेते सुविज्ञान ग्रन्थ सब को जलाय दियो , 
शिलपिन कर काटि द्रव्य सब लेई गयो ॥ 
४ 
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जैसे बन आगि लागि विपिन भसम भयो , 

बांची राख सार हीन जरि भूमि रहि गयो । 
मानव सब पशु कियो बुद्धिहीन भयो सब , 

विज्ञ वीर मारे गये दुख माहि सब भयो ॥६॥ 
ऐसो मेरो देश माहि पाप करे निशदिन , 

भोगत कलेश सघ लेश नाहि सुख को। 
दीनबन्धु दयानिधि देखे जीव दुख भारी 

ताहि हेतु वपु थारे दूर कियो दुख को ॥ 
जैसे रवि उगि जग तम को बिनाश कियो 

तैसे गुरुदेव की तों बात मानो सुख को । 
महिमा अपार ताकी पार नाहीं पावे कोई 

आवे जो शरण में हरे सो सव दुख को ॥१०॥ 


ताटक छन्द 

नाम. कचीर कृपाल भजो दिनरात सु आठहुँ यामा 
बन्दीछोर अहँ जग माहि नहीं जाको सुत वामा ॥ 

हें विरक्त मति धीर विज्ञवर इष्ट सभी का जानो । 
रोष न दोष कहूँ काइ से हे सवं सु मानो ॥१॥ 
एक समान महान महा सुनि जीव चराचर चासी । 

है कुटस्थ परकाश विभू सो ज्ञान अमर-पद राशी ॥ 
सदा अनाश नाश नहिं होवे, चिदानन्द सुखरूपा । 
देव कघीर अनामय स्वामी वन्दीछोर अनूपा ॥२॥ 
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छेदन रहित दाह नहिं दाहे कहे वेद मुनि गीता | 
रक्षक धारक सकल विश्व का मेद भाव से रीता ॥ 
अपरम्पार नित्य पुरुषोत्तम हे सबही से न्यारा । 
नाम अनाम दुनों से हीना निराकार निरधारा ॥३॥ 
भक्त हेतु अवतार धरातल सारशब्द परचारा । 
कोंटि जीव जगमाहि दयाकरि आपहिं आय उधारा॥ 
परदुख दुखी सुखी पर के सुख ऐसो लक्षण जाके | 
सो मम देव देव देवन का सदा शरण इम ताके ॥४॥ 


& इति श्रीगंगाशरण-कुत तृतीय सोपान 
चतुथ अध्याय समाप्तः $ 


me | Crore 


& श्रीकवीराय नमः £ 
चतुर्थ सोपान 
( स्तोत्रावली ) 
पंचम अध्याय 


सवैया छन्द 
वन्दि गुरू-पद कञ्ज पराग सु जो सब देवन माँहिं अगारे । 
जासु गिरा हिरदै में घरे जन होत जनेश्वर वेद पुकारे ॥ 
भानु समान प्रकाश भयो जग तासु कृपा सु गयो भव पारे । 
ते गुरुदेव समान न आन सु तीनहुँ लोक तथा दश चारे ॥१॥ 
ताहि प्रणाम अहे नित मोर जु पाद-सरोजन मस्तक घार । 
आप समान किया जग जीवन कीठमिरिङ्गस नाद उचार ॥ 
पारस हेम प्रमाण नहीं यह और नहीं जग में कछु सार । 
ज्ञान विलक्षण शिक्षण दे वह लोक एनः परलोक सुधारे ॥२॥ 
शान्ति प्रदान करे जन को वह आतम लीन सु आप अपार | 
शारद शेष थके गुण गावत वेद पुराण न पावत पारे ॥ 
जाहि सु पाद सु सेवत राम सु बारमबार लिया अवतारा । 
ब्रह्म पुरारि सदा सब ध्यावत नाम गुरू जपि हो भव पारा ॥३॥ 
नारद आदि सदा शुक शारद जो घुनि सन्त सुज्ञान विचारा। 
ते सब शोर किये जग माँहि सु देवन-देव गुरू करतारा ॥ 
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गुप्त अगुप् सदा शिरूवपहि नित्य समाधि अखण्ड सु धारा । 
दीने-सहायक नायक सो मम मानव रूप घरे वपु प्यारा ॥४॥ 
ताहि प्रणामकरू कर जोरि सु मातु पिता सम रोग निवारा। 
मैं मति-मन्द अजान पशू जिमि ज्ञान सुधा तव कोश अपारा ॥ 
बोध प्रदान करे निरबोंध सोधनन तस्व सभी सु प्रकारा | 
काह कहुँ कुछ जानतहूँ नहि नाथ दयामय पार उतारा ॥५। 
ना गुण ज्ञान न काव्य पढ़े कहूँ पिङ्गल भीं नहिं मोर सहारा 
पाणिन के मत से हम वंचित वेद पुराण न काइ बिचारा ॥ 
सन्त समा नहि बास किया हम रामहुँ राम न राम पुकारा । 
होहु सहाय क्षमो सब दोषन मैं प्रश दास नमो बहु बारा ॥६॥ 

नाराच छन्द 
सदा सुदेव आप हें, अकाश रूप मानिये । 
कला विहीन ज्ञान मैं अनीह राम जानिये ॥१॥ 
लगो तु पास" तासु के , विमोह भ्रान्ति त्यागिये। 
अताप आप हें विभू , कबीर-घ्यान आनिये ॥२॥ 
न जाइये कहीं कभी , समोप सत्य नाम है। 
कहो-कहो लहो सदा , कबीर ज्ञान-घाम हे ॥३॥ 
विहीन सर्वं पास से, निरास हो प्रभू भजो | 
न पाप ताप काल भी न, आप को लगे कमी ।।४॥ 
तोटक-वृत्तम्‌ 
जय तापविहीन अरोग रहे । शुनि ध्यान घर दग दोप दहे ॥ 
भव सागर से तरते नर ते | मज्जते तजते घर से परते ॥१॥ 
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शुभ नाम कबीर कृपाल हरे । गुरुदेव सदा सबहीं सुपरे ॥ 
निज आतम देव ककार कहे । व वियापक सो भरपूर रहे ॥२॥ 
सु प्रकाशक रास रकार परा ! तिहुँ अक्षर केर सु अथ करा ॥ 

तम लेश कलेश रहे न कहीं । सब शोक निवारक है नितहीं ॥३॥ 
सव देश बिदेश भजे वह सो । नहि छाँद न धूप विभासक सो ॥ . 
यर शाब्द स्वरूप अनूप अहे । प्रुनि वेद पुराण सुसन्त कहे ॥४॥ 
सन गोचर ते परते वर ते । मति सार विचार नहीं करते ॥ 


अज सत्य चिदात्म अखंडित ते। मति आगर सागर पंडित ते ॥ ४॥ 
निरवाण स्वरूप अगाध अहे । मद मोहन द्रोह न कोह रहे ॥ 


जन पालक घालक दुष्ट दले। मन सोच न पोच न मोह मले ॥६॥ 
घृत ज्ञान सुचापहिं मान हरे । गुरुदेव कबीर कृपाल वरे ॥ 
पुदमंगळ कारक तारक हे । भव दोष अमंगल हारक हैं ।।७॥। 
अति धीर गंभीर दया उर में। सब जीव समान सदा मन में ॥ 

नहि दोष सरोष रहे कहुँ से। अन आदि पिपील सभी इकसे ॥८॥ 
तुम देव सदा सरवज्ञ प्रभो । रवि कोटि प्रकाश अनादि विभो ॥ 

परि मोह महान रहा न कदा । गुरुदेव कवीर कृपा शुभदा ॥६॥ 
पुनि जानु सुधाकर आकर मैं । नहि ताप तपे भव शीतल तै ॥ | 
तिसके गुण दिव्य सुधाकर के। वह जीवनऽमृत गुणाकर के॥१०॥ 
परितोष निरन्तर अन्तर में निज रूप अनूप स्त्रततर में ॥ 

नहिं नाथ अनाथ सदा सु निजे। गुरुदेव कबीर रहे अजिते ॥११॥ 
मन मान अमान चहे सु करे । नहि कारक घारक है उपरे ॥ - 
सब कालन के वह काल अहा। अति अन्त सुकालहि वेद कहा॥ १२। 
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कर जोरि सदा तुम्हरे शरणे । यमराज खड़ा बिनती करने ॥ 

सुनु नाथ सनाथ करो हमहीं | करिये सुरता अबहीं अचीँ॥१ ३॥ 
हम सानत बात तुम्हारि प्रभो | क्षमिये सव दोष हमार विमो॥ 

तव हंस न फॉस हमार लहे । यमराज यहो बिधि आप कहे ॥१४॥ 
सुन देव फँसे यम के जु फॅसे । बुला अरु बाउर बुद्धि नशे ॥ . 
करि चोरि जुआरि सुजीव हते । परदोष निहारत मोह रते ॥१५॥ 
पितु मातु सुसाधुन को निदरे । तिनको दुख देवत जो झगरे ॥ 

पर नारि सुता दुग्डष्टि लखे | शत कोटिहिं मूरख जन्म नशे ॥१६॥ 
वह पापर्हि पार करे रतिया । दिन नाम प्रभू न भजे यतिया॥ 
उसको अति वन्धन मोर महा। निशिवासर घोर कुकष्ट सहा ॥ १७॥ 
छुटना उसको नहिं है भव से । हम सत्यहि सत्य कहाँ तुम से॥ 
यमराज कहा यहि भाँति सदा । नहि त्राण मिले उनको रुखदा॥ १८।। 
गुरु देव कबीर निरञ्जन हैं। जग दारुण-दोप विमञ्जन हैं ॥ 
करुणाकर आकर आप गुरो | घरमादिक रक्षक सन्त सुरो ॥१९॥ 
जग दस्म प्रपंच अनेकन ते । नहिं ज्ञान रहा कछु एकन ते ॥ 

तुम कीन्ह दया गुरुदेव प्र मो। भव-मीति अनाति अनन्त विमो॥२०॥ 
सबको तुम नाश कियो सगरे। नहिं बानश्रसी नकिया झगरे॥ 
शुरु-ज्ञान सु वान विराग घरे । सत आदि दया सु अनी अगरे॥ २१॥ 
` परितोष सु जोश सरोप करे । धिरती विरती उर माँहि घरे ॥ 
परताप अपार अहा जगमें । तव संग बसे सुख के मगमें ॥२२॥ 
शुभ चन्दन बास सुशीतल में | गुरु राम कबीर भजो मनभें ॥ - 
तज माइ महा ममता मदना । भजु राम कबीर कृपा सद्ना॥२२॥ 
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सुख सिन्धु अगाध अपार महा । भजुराम रमा पति नाथ कहा ॥ 
मम बात विचार करो उरमें । गुरु राम कबीर भजो सुरमें ॥२४॥ 
निशि ध्यावत ध्यान न आनकरी । भगवान सु जाप भवान करी ॥ 
भव तारक हारक भार हरे । दुख दूर करे मव पार करे ॥२५॥ 
हरि-नाम भजे न जना सुमना । मति मन्द गँवार महा विमना ॥ 

जग वारहिं वार मरे जनमें | बहु शोक नितान्त सहे तन में॥२६।। 
रविपूत बिदार सदा उदर | प्रहलाद पिता नरसिंह करे ॥ 
हिरणाकुश राक्षस जान वही । हरि भक्तन को दुख रूप कही ॥२७॥ 
सुख लेश मिले न कभी तिसको | उर ज्ञान बिचार नहीं जिनको॥ 
तिन मारण कारण देह घर ! नरसिंह प्रभू वह नाश करे॥ २८॥ 
दुख आकर सागर सें नितहीं । नहि शान्ति मिले सुख लेश कहीं ॥ 
पुनि हाथहि छोड़ि गया भवसें। जगजन्म भया असुराधिप में।२९॥ 
डमडोल खटोल भया नर ने । सुनिवास नहीं शुरु के शरणे ॥ 
मति पीन मलीन सुदीन नहीं। शुरु देव विना सुख सिन्धु नहीं॥३०॥ 
. भव सिन्धु अपार में इबि गयो! यमराज-पुरी महँ बास भयो ॥ 

` कृहपान्त अनेक सुकष्ट महाँ । गुरुदेवन-देव कबीर कहा ॥३१॥ 
सही सुनि वेद पुरान भने । शुरु-राम बिना दख-इन्द्र घने ॥ 
नहिं भक्ति मयंक किया अगमें। दुख दारुण भोगत हैं मगमें ॥३२॥ 
जग पामर जीवहि ज्ञान नहीँ। निति झूठि प्रपंच कुभोलतहीं ॥ 
नहिं जाप सुक्रम किया नर ने। भवसागर से दु लभ तरने ॥३३॥ 
नहि दान दिया नहि राम भजे! शुभ कर्म अराधन नीच तजे ॥ 
नहिं सजन को सनमान दिया। नहि शुद्भमने वर घाम किया ॥३४॥ 
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त्रत तर्पण नाहि उपास नहीं | पट कम न ब्राह्मण आदरहीं ॥ 

मख आदि न होम नजाप करे। नहिं वैदिक कम हिया में घरे॥३५॥ 
सघ कर्म उपासन ज्ञान तजे । त्रय ताप सहे नहि राम भजे ॥ 

यह पापिन की गति गूढ़ महा । जग जानत है मुनि बुद्ध कहा॥३६॥ 
हरि भक्त विलोकन ज्यों विपदा। कडु बैन कहे उन्मत्त मदा ॥ 

कछु दशन वेद पुराण पढी । अभिमान करे मति मान बढ़ो॥३७॥ 
इम जानत बात प्रभूत अहा । यहि माँति कहे सुखहा कलहा ॥ 
तुमते हम साधु गृहस्थ भले । अपनो कुल पोषत बाहुँ बले ॥३८॥ 
तुम तो मठ बैठिहिंपेट भरा | परमाथ विहीन सुरीन परा ॥ 

यहि भाँति सदा शठ ताजनदे। पुनि रञ्चक ओपुण बाजन दे॥२९॥ 
धुनि काग समान रटेरटना । नहि राम रमे उघटे घटना ॥ 
रस हीन कथे मत सूख जना। परि शान्त नहीं तिनको सपना॥४०॥ 
मुद मानहिं निंदक साधुन की । कारि संगति दृष्ट असाधुन को॥ 

अपि सरख लोग सुनो समको । हरिभक्तन से न कमो अरुझ्ञो॥४१॥ 
निज भाग्य रहे वह पावत हैं । मन राम रमे गुण गावत हैं ॥ 

नर जन्म सु पूरव भाग्य बना। निरखो जननी कुच मान मना॥४२॥ 
तु उलूक महा रवि दूषक हो । हरि सन्त जनादि विदूषक हो ॥ 
अँधियार पियार लगे विपया। तम शत्रु बिवोध बिना दुखिया॥४३॥ 
नित वाद विवादहि कर्म रहा। भगवान मजा नहिं मोद लहा ॥ 

पर कों उपदेशत आप नहीं । सब्र बंचक भक्त कहावतहीं ॥४४॥ 
निति छीजत भीजत रोग महा । बिनु राम न ओषधि आन अहा ॥ 
पर के बसमें मरसे जरसे । यमराज कुफंद सदा गरसे ॥४५॥ 
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हरिगीतिका छन्द 
यम-फंद कठिन कराल हे, नहि सकता अल्पज्ञ को | 
यहि मोह तम रजनी महा , व्यापी सदा तिस अज्ञ को ॥ 
नहि शरण सद्गुरु की लिया, सेवा नहीं हरि सन्त की । 
तेरांड सम हैं मूढ्‌ जन होवे न गति विलु कन्त की ॥१॥ 
दोहा-ईशकन्त बिनु मुक्ति नहीं , विधवा सम वह जीव । 
लख चौराशी भरमहीं , जो न भजहि हरि पीव ॥१॥ 
राम भजन सोभा महा , जो जन करे विचार । 
सो समान जग और नहीं, पार करे संसार ॥२॥ 
निगमागम सिद्धान्त यह , सुनिये ताकी बात । 
राम कृपा जबतक नहीं , तब तक नहि कुशलात ॥३॥ 
आदि अन्त जो जीव कहूँ, अन्त ताहि गुरुदेव । 
परमारथ दरशावहीं , ताकी कीजे सेव ॥४॥ 
संसार-असांर वर्णन चोपाई 
सेबा शुरु की कीजै भाई | देत अमर पद अति सुखदाई ॥ 
गुरु समान जग में को देवा । मात-पिता इत्यादिक जेवा-॥१॥ 
नारि सुता सुत वान्धव काई। दुखस्वरूप जानो सघ होई ॥ 
निज स्वारथ बस सब संसारा | बिना लाम को पूछनिहारा ॥२॥ 
तिसको त्यागि देहु नर दूरी । लीजै गुरु चरणन रज मूरी । 
करिये पान सो अमी समाना । शमन करे सब इन्द्र मह्दाना॥३॥ 
करि अनुराग गुरू के शरणा । तब होवे भवसागर तरणा | 
चरणहि सेवा चरणहिं पूजा । नाम समान और नहिं दूजा ।।४॥ 
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निशि बासर कर ध्यान हियामें । तब सुख पावे दास जियामें॥ ` 
कुल परिवार जहाँ लगि नाता । बिनु हरि भजन सकल दुखदाता॥% 
याते त्याग कीजिये येहा । गुरु हरि पद नित करो सनेहा॥ 

झुल परिवार गले की फाँसी । यहि साथे शुभ गुण सब नाशो॥६।॥ 
उदय पूर्व पश्चिम को जाई | उसको भी राहू दुखदाई॥ 

बायें दक्षिण दायं उत्तर । वह भी देव नहिं रहें स्वतन्तर ॥७॥ 
तुझे एक इतिहास सुनाऊं । जग असार व्यवहार बताऊँ ॥ 

रहा नगर इक परम विशाला। जन धन पूरण रूप शुआला।८॥।' 
नाम जासु मनमत्त बखाना । बसत मुक्ति पुर सब जगजाना॥ 

राज काजमें सदा भुलांना | धन उन्माद न जाय वखाना ॥8॥' 
धर्म कथा परमारथ हीना । छात्र कम में नहिं चित दीन्हा ॥ 

सदा बिलास एत्र सुख बारा । डरत न मूढ़ माल पर काला ॥०१॥ 
सेनागार अनन्त करोरा। रक्षक सब चहुँदिश रह घेरा ॥ 
मघवा अरि सस सब घरुधामा। कालहुँ जीति करहि संग्रामा ॥१ १॥' 
धनुष वाण कर सब हथियारा। खड़े रहे सब द्वारन द्वारा ॥ 

नहिं पिपील तह जाने पावे । ऐसो भय सब बीर दिखावे ॥१२॥' 
ताहि समय आये यम दूता । सक्षम गात यथा जग भूता ॥ 

पेडि गये नृप मंदिर अन्दर । राज भवन पहुंचे सव जाकर ॥१ २॥ 


शूळ कुलीश चलावन लागे । अंग अंग असु बहुदुख पाशे॥ 
महा त्रास व्याकुल अति राजा। रक्षा नहिं करि सका समाजा ॥ १४ 


राव पुकार सभी को कीन्हा । ते रश्चक अवकाश न दीन्हा ॥ 


तब यम दूत निकासे प्राना । चले राव मग बिजु पद जाना ॥९ ५४ 
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जो गढ़ भीतर सोवत राजा । सुमन सुगंधित आसन साजा ॥ 
-स्वलपहुँ तहाँ बैठि नहिं पावे । लिये चवँर चर सदा डोलावे ॥१६ 
विपुल दास दामी रह पाछे। देखत राच लाग बड़ आछे ॥ 

तेज तासु जिमि सहसाबाहूँ। लोक ईश सम मानो ताहूँ ॥१७॥ 
इन्द्र यथा सघ देवन राजा । आज्ञा देत करे सब काजा ॥ 
तिमिं नर नाह जानिये माई । अति अभिमान संत दुखदाई ॥१८॥ 
तेहि यम दूत फॉस महँ डारे । पहुंचे जाय मृत्यु के दारे ॥ - 
:खम्म बाँधि यम पूछन लागे । कोन कम तुम कीन्ह अभागे ॥ १६॥ 
-नहिं उत्तर कछु दीन्ह नरेशा । धम गणित जब कीन्ह मरेशा॥ 
नहि शुभ धर्म कभ नृप केरे । कम तालिका सब यम हेरे॥२०॥ 
तब दिनेश सुत कहा रिसाई । महा नरक में देहु गिराई ॥ 

यह मति मन्द्‌ महा सो नरको । संत सेव गत धमे कुतेरकी ॥२१॥ 
भूलेहुँ कीन नहीं कछु धर्मा । सदा पाप रत माया मद मा ॥ 
मानव जन्म दीघं भव वेरा । तारन तरण जीव नर फेरा ॥२२॥ 
तन वोहित नहि कोन्द सवारी | बहन राग भवसागर बारी ॥ 

' “यह शठ कीन्ह बहुत अपराधा | भक्षण करहि काम मद व्याधा ॥२३ 
बारहि बार भम चौरासी । पायो तन बराह दुखराशी ॥ 
-महा घोर अपराधी राजा | नरक मध्य में जाय विराजा।२४। 
रोरव छुम्भि पाक जो अहई। भूरि कष्ट भोगहि तँह राई ॥ 

` जिमि जल हीन मीन अति दीना । घर्म बिना नर काल अधीना 1२५ 
सदा दुखी संतत दुख पावहि | तरणि तनय चर अति डेरवावहिं ॥ 
भारहि काटहि प्रतिदिन डाटहिं। विनय किये पुनि मारहिं लातहिं२६ 


025 न > वि 


हेन क ~ iis is nn ts noses ois mS) =o sm “कक... ९. “क, “ळी 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दंन ६१ 


यहि विधि बहुत करप तह बीते। तन पायो जग तिरजग भीते ॥। 
सहा नरक वह इप कहावे । वेद पुराण संत सब गावे ॥२७॥' 
ता मह्‌ बास करत सो राजा । धनासक्ति परिवार विराजा ॥ 
अस राजा की यह गतिं होई । अरप जीवकी कह नि कोई ॥२८॥ 
जो धनहीन मलीन कुअन्धा । विषय पोट मह निशदिन वन्धा || 
सदा करे पशुवत व्यवहारा | मानव जन्म जीव सब हारा ॥२६॥ 
नहिं शुभ कमं संत सेवकाई । गुरु हरि भजन नहीं दु खदाई ॥ 
काल कला भव चक्कर माहीं | कुल परिवार सदा दुख आँही ॥३०॥: 
सपने हुं सुख नहिं निति संतापा। नारि पुत्र लगि नाना पापा॥ 

सो कारण हम कहते त्यागा । सुनत नहीं मतिमन्द अभागा ॥३१ 
जागो रे नर अज्ञ भूलाना | भजहु राम सुख-सिन्धु सुजाना॥ 
बन्दीछार हरे दुख नाना । प्रेम प्रीति से करिये ध्याना ॥३२॥. 
विन्न कोटि सो मरदनिद्दारा । करणधार वह खेवनिहारा ॥ 

झन वच ताकी सेवन कीजे । सुखसागर महेँ बास करीजे।॥३३॥' 


दोहा-रामनाम सम और नहीं, महा मंत्र सो जान। 
मौन भाव हिरदय धरो , हर्राह कोटि अज्ञान ॥१॥: 


चोपाई 
तजिये सकल लागिये साथा । निर्भय पद देवे जन-नाथा ॥' 
बारम्बार धरो पद भाला। जो इच्छा सो देत दयाला ॥१॥' 
कल्प बिटप सम जानो तेही | बसिय छाँद तरु सब सुख देही ॥ 
पुनि. सो काम घेतु सम,बाना। पूरन आस मक्त भगवाना ॥२॥ 
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दोहा-मुक्तिभुक्ति सब पावते, जो इच्छा मन माहि। ३. 
सुरतरु सुरभी जानिये, तिन सम औरो नाहि ॥१॥ 


चौपाई 


शो समान को है संसारा | जन रक्षक गुरुदेव उदारा ॥ 
चरित अपार बरनि नहिं जाई ! मैं मतिमन्द कहाँ गति पाई ॥१॥ 
ज्ञान कला नहि सोरे भाई | बिद्याहीन न कछु प्रश्चुताई ॥ 
नहि उपकार न सतन सेवा । इत वैराग बिषय रस देवा ॥२॥ 
नहिं शरधा कछु थमं कहानी । परम विट्पक मुनिवर ज्ञानी ॥ 
सो मैं कैसे करों बखाना । गुरु महिमा वेदहुँ नहिं जाना ॥३॥ 
जिमि सुमेरु पर हत पढ्‌ चढ़ई। तिमि मति मोरि शक्ति नहिं अहई॥ 
गुंग! नर किमि बाँच पुराना । मलया बास न राषभ जाना॥४॥ 
लघु पिपील कह सागर पारा । जाना चह सो मन्द गँचारा ॥ 
तिमिं मति मोरि थोरि लघुताई। गुरु महिमां सागर सम भाई !।५॥ 
रवि महत्त्व जुणुनू क्या जाना । शशि शीतल कहे कोन प्रमाना॥ 
भूतल कोन . तोल सक भाई । नम का अन्त कहो को पाई ॥६॥ 
यथा असम्भव सकल कहानी । गुरु-महिमा को सके बखानी ॥ 
बडवानर अति सोप बरीशा । ताकर अन्त कहो केहि दीशा॥७।। 
अति अपार सागर जो सोषत । महिमा अमित अंत को पोषत॥ 
सो समान सद्गुरु को जानहु । बड़वानल सम ताहि प्रमानहु॥ द॥ 
सकल उदधि जल अपरम्पारा । बड़वानल सबहीं को जारा ॥ 

` -जगःसमस्त का विषय विकारा। दहन करे सब शुरुबर छारा ॥६॥ 
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झहा मोह ममता तम रजनी । किये भस्म हरि योग सुअगिनी ॥ 
बचन तासु पूपण सुप्रकाशे । सकल अविद्या कारज नाशे॥१०॥ 


हरिगीतिका छन्द 


नाशे अविद्या काज सब , गुरुज्चान वान महान है । 
लहि आत्म पद॒ जग जीव हम, सो रूप परम बखान है ॥ 
ऐसा गुरू मिलना कठिन , शत कोटि मे नर एक हे । 
हत बासना जनको करे-, देते सु परम वित्रेक है ॥१॥ 
शम दम सकल साधन सहित, सव मेद निगुण ध्यान का। 
इस भाग के अलोकने में , नाश हो अज्ञान का॥ 
गुरु राम से जो रहित हैं , उनको न यह सुन्दर लगे। 
मृत्यू सदा भक्षण करे, यमराज ग्रुगदर शिर लगे ॥२॥ 
निन्दा करे इस ग्रन्थ की , अटपट बयन बहु बोलते । 
सो जीव जग में रह सदा , बेचैन हो वह डोलते ॥ 
उनके लिये यह है नहीं , गुरु ध्यान पूजा बन्दना । 
निति भक्त जन इसको भजे, गंगा मिटे सब करपना ॥३॥ 


नित्योपदेशाचरण 


दोहा-गंगा यह संसार में, कोइ बात नहि सार । 
राम भजन निति कीजिये , तजिये विषय विकार ॥ १॥ 
पंच विषय दश इन्द्रियां, मनको सदा बचाय । 

|; गंगा. हरि के ध्यान में, सुरता. देहु लगाय ॥२॥ 
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गंगाः मूरख को सभा, कहो न बडकी बात। 
भाव अथं जाने नहीं , बचनन करे कुघात ॥३॥ 
गंगा परमत ज्ञान बिनु, जो जन सामिल होय । 
ताको मूरख जानिये, रहे अपन पौ खोय॥४॥ 
विनु पूछे जो जगत में देत और को राय। 
सहे बहुत अपमान को, जन गंगा यह गाय ॥४॥ 
गंगा म्रख से कभी, कहो न हित की बात । 
अपनी को त्यागे नहीं टेड़ा हो बतरात॥६॥ 
गंगा अपने को सदा, जो जाने मति मान। 
ताको मूरख जानिये, करे और अपमान ॥७॥ 
गंगा सबसे हम गये, जो नहि करूं विचार । 
संदा पराई बात में, बोलू नहीं सम्हार॥८॥ 
गंगा मूरख से सदा , दुर रहो दश कोश । 
मोन रहे कछु ना कहे , कितनह होय सरोष ॥९॥ 
गंगा मूरख की सभा , चतुर न पूछे जाँहि। 
बगुला पण्डित कहत सब , हँस मान तहे नाँहि ॥१०॥ 
हूढत निति पर दोषको , निज का नहि परिज्ञान । 
सुतुमुंगं सम जानिये , बदन छिपावे आन ॥११॥ 
श्वान दूम सम मूख सदा, रहत नित्य निज रूप । 
सीधा कबहुं न हो सके , मलो घृत दश कूप ॥१२॥ 
जलनि बुद्धि जो जगत में, सो उळूक मति होन । 
शुभ गुण से परिचय नहीं, रहत जगत में दीन 1१ ३॥ 





सदूरुरु कबीर सिद्धान्त दशन १५ 


बुद्धिमान छोटो सदा, मूरख बड़का होय । 
गंगा अपने ज्ञान को, छोट कहत नहि कोय ॥ १४ 
मूरख से नहि बोलिये ; देवे खरा जबाब। 
सहन-शक्ति वाके नहीं , जावे अपनो आब ॥ १५॥ 
डेढ़ बुद्धि संसार में , यह जानत सब कोय 
आधी में सब लोग हें , पुरा अपने होय ॥१६॥ 
गंगा अपने कष्ट को, राखो सदा छिपाय। 
जासो कहिये सुने नहीं, और और बतराय ॥१७॥ 
गंगा अपने भेद को , राखो नितहीं गोय। 
कहे कभो भण्डा फुटे , कहो न मित्रहि होय ॥१८॥ 
गंगा पर व्यवहार में , हाथ बटावे जोय। 
अमर गुरू सम बुद्धिभी, तो भी बाउर होय ॥१९॥ 
गंगा यहि संसार में , नीको हैं धनमान। 
दिवस निशी जो पाप करें, तो भी इन्द्र समान ॥२०॥ 
रहत अकिञ्चन जगत में, सो अवगुण की खान! 
चाहे साधु सु ब्रह्मसम, तो भो होय त मान ॥२१॥ 
उलटी रीती जगत को, चमर चतुर सतकार । 
दोन लक्ष्मी हीन जो , तिन को नहि संसार ॥२२॥ 
ओछर पल्ला जगत में , जाको होवे भाय । | 
तिनको सब नीचो कहे, कपटिन को बड़ गाय ॥२३॥ 
निज स्वारथ बस लोग सब, ताते भलो न जान । 
कर्म सकल विपरीत करे, सत्यासत्य न मान ॥२४॥ 
हि 
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ताते सुनिये सुजन जन , करिये बुद्धि विवेक । 
यथा उचित व्यवहार कर , तजिये मनकी टेक ॥२५॥ 


सत्संग महिमा द्रुतविळम्बित छन्द 
सरस पावन संत समाज हे , विमल बुद्धि सुराजत आप की । 
विलसती निज रूप अनूप में, छविवती विकसी मणि सी यथा॥ १॥ 
बरसती घनरूप सुधावली , गरजता नभ बादल से महा । 
घरणि नाचत मोर विभोर हो , गगन को मन छू इमि लेत हे ॥२॥ 
तिमि सु संत सदा पद में रमें , अटल धम महान सु वेद का । 
निखिल कमं कठोर ग्रुनीश के, करत साधन भारत वर्ष में ॥३॥ 
सकल लोग सुयोग स्वदेश के , सतत ध्यान महान सु आय का । 
बहत प्रेम प्रवाह प्रमोद में , सबहिं मारत मार मरेश को॥४॥ 
चरत ज्ञान समाधि स्वरूप में, जनन शोक समूह विनष्ट भा । 
पुनि सु दूलभ है जग आवना, लहि सु आत्म महा सुख सिन्धुको॥५॥ 
भगत से भगवान सिले अहो, करि सु संग सदा गुरु-संत की। 
'कमल को सुख शोक समान है, भगत मी यहि माँति अमान है ॥६॥ 
सुजन दुर्जन में अति भेद है, दुखद एक न एक अखेद हे । 
अब सु आस यही गुरुदेव जी , करि सुपूर अदूरहि राखिये ॥७॥ 
कछुक भेद न भाव करीजिये , सकल दोष विसारि स्वपाद में । 
'सतत मोरि मती गति दीजिये , कलुष से गुरुदेव न भाजिये ॥८॥ 
इम कदास अविज्ञ अधीन हूँ , परम क्रोध विलीन मलीनता। | 
सब: प्रकार अबोध इघा तिनी :, निज स्वरूप विभ्रान्ति विमृहता॥९॥ | 
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जनन सृत्यु प्रवाह निमग्नता , अति दुखी हम शोक समूह से | 

- तुम सु जानत हो विपदा अहा, भवहि इबत ग्रास तुम्हारि हो। १ ०॥ 
अवन दास निरास करीजिये , शुभ मती गति ज्ञान अखण्ड हो | 
हम तुमार दुआर बिलोकता , निकट साँझ सकार पुकारता ॥११॥ 
अति बली यह काम सुचाहना , चरण में मन हे गुरुदेव हे । 

तव पुरी सव पाप विनाशिनी , सकल कोतिकला सुख दायिनी ॥ १२ 
भगति भाष सदा मन आवनी, कहत हैं मुनि प्रुक्ति-प्रदायिनी । 
चरण धूलि सुधारि स्वशीश में , घसत नित्य सुग्रेम उमंग से ।।१३॥ 
खुल गया शुम ज्ञान कपाट हो, यह दया गुरुदेव कवीर की | 
इसलिये अनुरोध हमार है , जगत में तुम नाथ हो महा ॥१४॥ 
सब क्षमा कर दोष ससूह.को , शुभद मैं वर माँगत आप से । 
प्रथम दोष अनेकन में किया , कछु विचार नहीं मनम हुआ॥१ ५॥ 
सुनत हूँ इम नाथ दयालु हो , इस लिये हम आपहि से कहा । 

तव सुनाम प्रख्यात इंसीतले , फिसलिये अब देर किये प्रमो॥१६॥ 
जन अधीन परा तव आस में , निवल को प्रश्न हे अपनाइये । 

तव सुद्वार सु पाद तले.अहा , गगन में जिमि ध्यान चकोर का॥१७॥ 
पपिहरा जिमि स्त्राति सु नीर को, पतित्रता पति को भजती सदा । 
तिमि रहूँ तव पादप में सुदा , कर सुपूर महा इस आस को ॥१८॥ 
सतत दोपन से हम ने डरा , दुख कंभी न किसी कह में दिया । 
कलुष कर्म न जानन में किया , सकल पाप विरुद्ध सदा रहा ॥१९॥ 
तब मेला यह दण्ड मुझे मिला, किसलिये अपराध न मैं किया। _ 
रहित न्याय प्रभो किमि भयो , अंब विश्वास न आपक हो रहा॥२०॥ 
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नरहरी वपु धारण आपने , जब किये प्रहलाद उबार को | 
समय क्या वह भूलि गयो विभो, जब निजी कर से हरिणाक्षको॥२१ 
वघ किये तुम थे अति वेग से , डर गये सब लोक निनाद से-। 
ध्वनि रही चहुंओर भयावही, असुर के मनको तुमने हरा॥२२॥ 
समझि के यह मैं तव आस में , निश-दिना तुझको सु पुक्ारता। 

मन सदा करता यश गान को, हरि हरे जय हे जय हे हरे ॥२३॥ 
नरहरी हर दोष जनेश हे , कर सुसार्थक नाम अभी प्रभो । 
अभय सत्य स्वपरू पुदावली , परम देव दया युत हों महा ॥२४॥ 
परम ठुत-विलस्बित छन्द से, अति मनोरम अस्तुति आपकी। 
विमल वोध सु बुद्धि प्रदायिनी, इति हुईं यह गीति सु हाबनी।२५॥ 


ईश उळहना प्रभाती छन्द 


मन हरि नीति न सुन्दर जानो , यह दुनीति बुछाती है। 
सत को असत असत को सत करि, अति विपरीत सुहाती हे । 
दुख स्वरूप जग सो उपजायो, सकल जीव भरमाती है। 
इतते उत नित करत जीव को, कबहुँ नहीं कुशलाती हे ॥१॥ 
, घार-बार घन जन के बस में , जरत बालु जिमि तात सुनो । 
रहत फंसाय झझे यह जग में , हरि माया दुखदात गुनों ॥ 
जैसे आप बनाय जगत को , तामे सो फॅसि जात घनों । 
लोग कहे प्रश मेरी जननी , निति पोषत जनगात तिन्ह ॥२॥ 
मुझ को तो हरि ऐसो लागत, जिमि विषधर कौ मातु अहा । 
जादि जनत तिन्ह भक्षण करती, दया नहीं उर आय कहा ॥ 
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तिमि जग को उपजाय नाश करि, निज जाया पर घात महा । 

मैं इस हेतु कहा सुन जग जन, इरि व्यवहार कुढंग रहा ॥३॥ 
पापिन का निति पर्ला पकड़े, भगतन से इतराय बड़ा | 
सदा सु सोद रहत पापिन के , ळूटि मारि जो खात खड़ा ॥ 
संतन को सूखी भोरी नहि , जो हरि जपि दिन जात अहा | 
करत कुकपं सेज सुख दीन्हो , मालामाल देखात महा ॥४॥ 
द्वोपद चतुष्पाद से पूरण , टेढ़ा हो वतरात सदा | 
सुख के अयन चैन में राजत , नित्य मलोदा खात सुदा ॥ 
धर्मिन को सुख सपनेहुँ नाहीं , दुखहीं दुख दिन-रात लदा | 
सदा जगत में रहत न्याययुत्‌, तो भो खाते लात खुदा ॥५॥ 
सब विधि से दुख भोग भगत जन, क्षिण चिण तिनकर' पात हुआ | 
विषयिन को इम मोटा देखत, साधुन का दुबरात हुआ ॥ 
वेश्यन के तन मरूमळ सोहे , सती उघारे गात हुआ | 
न्यायहीन हरि मुझको दीखत , उल्टी रीति लखाय सु आ ॥६॥ 
जेसे इस भूतल के शासक , तैसे प्रु परिज्ञात भल(। 

है उत्कोच न्याय को नाशत , त्यों पापिन भी देत भला ॥ 
खात घूस पापिन का हरि हैं , मैं नहिं देत सो देत जला । 
भय पंचायत-राज वहाँ मो , कोउ नहिं नाइ देखात भला ।।७॥ 
लेत घूस वाहूँ के मंत्रिन , करि नोचन पछपात सुना । 
ताते अब यह दशा बोतती , मोद महा उनको दुशुना ॥ 
नाना कष्ट देत भगतन को, जो चाहे सो करे घना। 
देखि-देखि मन चकित हमारो , जन हरि देखि परात सुना ॥८॥ 
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- पति-विहीन अबला दुख भारी, मनही मन अकुलाय रही । 
दुख फे बारिध आय परे हम ; लहरन माहि बिगाय रही ॥ : 
वारापार दिशा नहि सझत , अस्त उदय चलि जात गिरी । 
अब नहि पार लगे यह नौका , ऐसो मोंहि जनात इरी ॥६॥ 
मध्य सिन्धु में भवर भ्रमित करि, ऊपर झँकावात महा। | 
घोर निशा में नक्र भयानक , रजनी नहीं सिरात अहा ॥ 

युग सहस्र सम,रात भई यह , नहिं प्रभात अब दीख रहा । . . 
नहिं कहु ओट न रक्षक दोशत , मेरी कुछ न बसात कहा ॥१०॥ 
क्या इम करू कहाँ अत्र जाऊ , संशय घोर निपात हुआ 

पूव कमं का जो फल भाषत , संस्कार कहि जात हुआ ॥ 

तो इम भी तस्करहीं होते , दुष्ट कम करते दिन रात | 
एसो तो हम देखत नाहीं , ताते यह हरि बात जनात ॥११॥: 
धर्मी भी धमन के फल का , संस्कार होता जो प्राक । 
उभय मागं अनुगमन करत युग, पर एस! नहि देखा भाक || 

जो अभ्यास रहा पहले का , पुण्य पाप दोनों सें एक। - 
सो अभ्यास आज भी होना , सुनिये इसका आप विवेक । १२॥ 
जन्म जन्म पापो जन पापहिं, पुण्यी पुण्य करत दिनरात । | 
पापी को फल बूरा होता, पुण्यी पुण्य बले दुख जात॥ | 
पर ऐसा जग में कछु नाहि, संस्कार जो कहे प्ुनीश । 
उलटी रीति राम की देखा , न्यायान्यायी कुछ नहिं.दीश॥ १३॥ 
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हरि जग नीति भीति परिपरण, अब नहि कछु कहि जात अहा । 
हे अज्ञात बात जगमें यह , सुनिये संत सुजान महा ॥ 


दोष अदोष नहीं फल दोशत , हरि माया जग जाल कहा । 
जन गंगा यह देखि अनीती , मनहीं मन मुसकाय रहा ॥१४॥ 


४ इति भ्रीगंगाशरण-कृत चतुथ सोपान 
पञ्चम अध्याय समाप्त छ 


& श्रीकवीराय नमः ४ 
पंचम सोपान 


षष्ठ-अध्याय | 
उत्त राधंस्वदेश-महत्व-माला 
हरिगीतिका छन्द | 

प्रणमामि पद पंकज सदा , सुरनाथ जो परमेश हे । 
कमलोद्भवो माया रहित , परित्यक्तमद बिबुघेश हें ॥ 
सुनिरीह अज निर्गुण विरज , परब्रह्म परमानन्द हे । 
गत द्रोह राशि विकार सब , नहि पाप तापाइन्द्र हैं ॥१॥ 
शुभ बोधमय परिशान्तचित्त , पुनि श्रेष्ठ ज्ञान महान हे । 
व्यापक विश्व नभ सम महा , सु प्रकाशमय भव-यान है | 
अक्षर अमल इरि एक वह , सुख-राशि मंगलकार है । 
शिव रूप नित्य भजाम्यहं , जन-नाह जग करतार है ॥२॥ 
अघ दूर: करता जीव का , सुअचित अनुपम नाम हे । 
शिव चरित परम विचित्र अति , सो ब्रह्म नित्य भजामहे ॥ 

पर से परे सु अकार नहिं, ज्ञगदेव सो नारायणम्‌ । 
त्रय-काल का दृष्टा कवी , तेहि पाद-पद्म परायणम्‌ ॥३॥ 
कलि पाप विश्व विध्वंस कर , सानन्द शीतलता निधी । 
गम्भीर सतत उदार हे , सब कार्य की कीन्ही विधी ॥ 
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ग्ररक सभी संसार का शुम , सूर्ति महिमामान है। 
हित सर्व जीवन के लिये , करुणामयी भगवान है ॥४॥ 
इश विश्वको सुसमेटि कर, इसके परे सो देव है । 
उसको न कोई जानता , बिनु भेद कैसे सेव हे ॥ 
नहिं उध्वं में नींचे नहीं , नहिं मध्य में गरहण विभू । 
नहिं तासु की प्रतिमा कोइ ऐसा विलक्षण सो प्रभू ॥५॥ 
निर्वाण रूप दिनेशवत , निष्कल अखण्ड अरुप है । 
पाथोजरवि निजदास कहुँ , सारे भुवन का भूप हे ॥ 

सु प्रचण्ड वायु में वही , सुपयोधिमे लहरा रहा । 
रवि तेज में शशि में बही , पुष्पों मं सोई हंसि रहा ॥६॥ 
'निर्भेद इन्द्रिय रहित यह , मम आतमा सुनिरजना | 
इस विश्व का सु प्रकाश करि , कृत प्रलय में पुनि भञ्जना ॥ 
सब में वही वाम सभी, ऐसा गुरू मम जानिये। 
सबका वही साक्षी सदा , अति गुप्त हे वह मानिये ॥७॥ 
इस विश्व परमस्त्ररूप की , करता सदा में बन्दना । 
यहि मध्य भारत वर्ष हे , मुनिदेश सुन्दर पावना ॥ 
महिधर हिमालय विन्ध्य जो , सुप्रचीर चंचदिश मानना । 
चहु ओर खाई सिन्धु वर बैठक सुमेरू जानना ॥८॥ 
शंगा सु यमुना सरस्वती . गढ़ माँहि खरोत सुहावना । 
सरिता अनेकन और जो , नलकूप सम तिरषा हना ॥ 
बहु रंग पुष्प सुवाटिका , जेते विपिन सुन्दर महा । . 
असुरारि वन ग्रुनि संघ है , देखत महा रमणिक अहा ॥६॥ 
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रहते जहाँ तत्त्वज्ञ थे, विज्ञान बल सव देश में । 
जाते विचरते थे वहाँ , नहिं रोक था सढ्वेष में ॥ 
महिमा महा इस देश की , राजा जहाँ का धर्म था । 
परजा सकल शुभ कामना , मंत्री जहाँ का कम था ॥१०॥ 
उडते जहाँ के मनस्वी कैसा मला वह देश था | 
आन्तम कला के शिखर पर, पहुँचा हुआ उपदेश था ॥ 

गढ़ रूप भारत भवन शुभ , सुप्रकृति विरचित कर्म था । 

शम दम सतत हरि भजन रत, मन संत भारत चम था ॥११॥ 
इससे परे जो देश हैं, परजा यहाँ के थे सभी | 
चेला गुरू का भाव था , सुप्रमाण भारत ग्रन्थ भी ॥ 

सब को दिया संदेश शुभ , मानव धरम का जानिये। 

पर आज हम मूरख बने , दुव्येसन आलस मानिये ॥१२॥ 
चेला हुआ गुरुदेव अब , गुरु देव गुड़ से भो गिरे। - . 
यह दोष है हंकार का , जो मोह माया से घिरे ॥ - . 
शाशक कभी संसार का, हम थे सुनो नर मानि ले | . : 
सारी मही मम वश रही , ईशा के पहले जानि ले ॥१३॥ 
मिसिरी युनानी देश में , कुछ चिन्ह ऐसे हैं पड़े। 
जिन पर लिखा मम शब्द है, सदिओं पुराने हैं खड़े ॥ 

होते अहिंसक लोग सब , सम जीव सब का जानना । 

तन से बचन मन कर्म से , यह धर्म संतत पालना ॥१४॥ 

जो पाप करते थे कमी , तिनको सुदण्ड कठोर था । - 

हुँ माग पर ले जाय कर , बहु सामने देते व्यथा ॥_ : 
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सब देखि के भयभीत अति , दुष्कृत को नहिं चाइना। : 
यहि भाँति मेरा देश था , सब की रही शुभ भावना ॥१५॥४ 
होता जगत कल्याण जिस , करते सतत सो कामना | 
पर नारि को माता यथा , पर द्रव्य माटी जानना ॥ 
होते निरामिष हीन मद , ब्रह्मचर्य को निति धारना | 
निर्दोष सारे विश्व में सब के लिये सदकामना ॥ १६।४ 
चोरी न निन्दा अन्य की , सब वस्तु पूरण सिद्ध थे। 
होते सदाचारी सभी, नर नारि बालक बृद्ध थे ॥ 
पतिबते होतीं नारियाँ , शशि मातु सावित्री यथा | 
ब्रह्मवादिनी भी थीं यहाँ , मंदालसा गारगि यथा ॥१७॥ 
थीं वीर भी इस देश में , सीता ओ दुर्गा देवियाँ। 
जिन को सकल हम भारती , हैं मानते निज इृष्टियाँ ॥ 
प्रहलाद भूव समान में , बालक यहाँ पर जन्मते | 
पुनि राम कृष्ण समान में , नव युवक भी बहु भलकते ॥ १८! 
भीषम पितामह द्रोण सम , थे दृद्ध भी इस देश में । 
सुसप्त ऋषि भृगु आदि भी , राजा जनक उपदेश में ॥ 
गौतम कणादि तुकपिल मुनि, जेमिन पतंजलि व्यास थे। | 
विज्ञानियों में बिज्ञवर , दशन रचइता भाष थे ॥१९॥९ 


सार छन्द | RR 
संगीतज्ञ में नारद तुमरू , विद्वान में उहस्पती। : 
नीति निपुण थे महर्षि उसना, परम विरागी शुक्य पती |: ` 


। 
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-चाणक सुधी सम मंत्रीबर था, जिनकी ख्याति सकल संसार । 
न्द्रमौयं सम शाशक ये बहु , पुनः अशोक महा घुधिसार ॥२०॥ 
जिनको गाथा लिखी पड़ी है , शान्ति दूत भा बुध अवतार । 
महावीर सम दयावान अति, सब जीवन पर एक विचार ॥ 
ज्ञानवान में ऋषभ देव थे , राज त्यागि जो संत हुआ । 
परमहस में भरत प्रभू थे , ब्रह्मज्ञान में नाम हुआ ॥२१॥ 
'चकताओं में याज्ञवल्क्य थे , वास देव शुरु सिद्ध महा । 
रुक्त क्षेत्र नचिकेता कहिये , कठोपनीषद गाय रहा ॥ 
योगेश्वर में दत्त गुरू थे बालिमीक सम महाकवी | 
वैद्या म॑ धनवन्तरि कहिये , रूपवान में उभय छत्री ॥२२॥- - 
| अह्मचय में सनकादिक अस , जाके बल से बालक थे। 
सहज भोगसें शंकर योगी , जो हम सव के पालक थे ॥ 
परमारथ में रहे दधीची , पितृ-भक्त में शरबन थे | 
“शिलपिन में विशकर्मा कहिये , बुद्धिमान में बावन थे ॥२३॥ 
-दानीजन में हरिश्चन्द्र थे, शीवी जैसे राजकुमार । 
क्षमावान में अम्बरीष थे, रन्तिदेव सम भक्त अपार ॥ 
जन पालक में यथा प्रिथू थे , पूज्य पुरुष में मनू समान । 
शूरों में थे परशुराम झुनि , सदाचार में राम महान ॥२४॥ 
यज्ञ कमं में मरुत ययाती , परतापिन में नहुष बखान । 
-चक्रवतियों में थे ऐसो , मान सुधाता इन्द्र समान | 
लोमस जैसे परम तपस्वी , काल कर्म को जीत लिपा | 
अजुन जैसे शूर चत्री , बिश्व विजय जो प्राप्त किया ॥२५॥ 
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सत्य पुरुष में रघू युधिष्ठर , शक्तिमान में घटज बखान । 
त्यागो जन में जरतकारु सम, ब्रह्मज्ञान में शंकर जान ॥ 
शुम सेवक में महावीर थे , लक्षिमन भरत भाई अस मान | 
धर्म नीति मं विदुर महा जन, जिनकी वाशी हरे मलान॥२६।। 
रावन जसे विज्ञानी थे, सवलोक को पता लगाय | 
तार वेतार किया अरुवेषण , इन्द्र-लोक तक राज कराय ॥ 
सवं लोक अपने वस कीन्हा , था विज्ञान महा बल भाय । 
वतमान नहिं इन सम कोई , नहि आपा आगे कीजाय ॥२७॥ 
भूत ब्रह्म गंधव घनुकों , आयुअथ अश्व गणितान । 
अभियंत्रण अरु शिरप आसुरी , पैशाची उड्डयन महान ॥ 
संहारण संरक्षण चित्रण , जल बिद्या को वेद बखान । 
अग्नि भूमि विद्या नभ केरी , चोषडि कला यही में मान ॥२८॥ 
चायु पाक राज विद्या पुनि , अंक कला मानव इक होय । 
पशु विद्या खग जलचर केरी, नाग यक्षिणी विद्या होय ॥ 
गुप्चचरो अन्वेषक विद्या त्रयकाली विद्या जो कोय | 
संख्या फलित महेश्वारि विद्या, शेलज विद्या भारत सोय ॥२६।॥ 
राह मिहिर ज्योतिबिंद भारी , जिनको जाने सब संसार | 
पंडित परमाचायं भासकर, खं विद्या का गुरु पुकार ॥ 
भूमि गोल के परम सुपंडित , बोव देव सम ओर न जान । 
जेती विद्या सब के ज्ञाता, भारत बासी सच तुम मान।३०॥| 
महा पुरुष थे और अनेकन , जिनका नाम लिखा नहिं जाय। 
सभी पुज्य मेरे गुरुजन थे , जिन का चरित्र महा सुखदाय ॥ 
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बार-बार तिन ध्यान कीजिये , बाणी मनन करो मन लाय | 
मले सभी गुण उनका तुमको , जो चाहो सुख मिलिहें आय ॥३१॥ 


हरिगीतिका छन्द 


अहिमा महा इस देश फी , संक्षिप्त में बरनन किया । 
आणे कहुँ कछु और भी , नहि शान्त होता हे हिया ।! 
निज पूवजों के सुगुण का , कहने में अति सुन्दर अहा । 

. चे विमल सब सच्चरित बर , जेहि कीतिं फैली जग महा ॥१॥ 
नहिं राग इप विकार था , करते सभी निज कमं को । 
रहते सभय लज्जा सहित , करते सदा शुभ धर्म कों ॥ 
साता पिता गुरु बुद्ध को ) जाझा न वर की दारते। 

, वैदिक बचन विश्वास करि, विधि वाक्य उर में घारते ॥२॥ 
सविचार दोपादोष का, शुभ नीति से दंडित करें । 
नारी पुरुष गुरु बृद्ध हो , माता पिता ब्राह्मण वरे ॥ 
जो पाप करते थे कभी , सब दण्ड के भागी बने । 

, "नहिं दण्ड देते जो इन्हे , तो पाप बढ़ता जग घने ॥३॥ 
लाते परा धन मारते , ताला न घर में लागता। _ 
'साँचा सकल व्यवहार था , नहिं पाप उनको लागता ॥ 
जो काम करते सवं मिलि , सबकी मती स्वेच्छित नहीं | 
“सब में सभी का प्रेम था , नहिं द्रोह दारुण था कहीं ॥४॥ 
नास्तिक मता को त्यागते , निज धम में चरते . सदा 
रहते परस्पर लोग . सव , रिपु भाव नहि बरते कदा ॥ 
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निर्लोभ मनसिज कोह गत , सद्भावना हिरदय बसे । 


धू ७ ७ 
सष पूतताञञ्डम्बर रहित , पक्षपात नहि उर में घेसे ॥५॥ 


त्रय बार संध्या होम कारि , निज देश को निर्मल करे । 


` शुनि मातृ-भू से प्रम अति , तत्‌ उपरे मस्तक घरे ॥ 


राजा प्रजा थे एक मत , चहुंबरण का मत एक था | 
वेदोक्त सर्व विधान था , सात्विक विरति सुचित्रेक था ॥६॥ 
डरते सभी थे पाप से, नहि घूस लेना काम था | 
दुर्नीति सवे अभाव था , उन्नति सकल सुखधाम था ॥ 
निज कर्म अपना भोगना , नहिं छोड़ता तत्साथ को । 
महियान पीछे लोकि जिमि , तरु संग छाया नाथ को ॥७॥ 
यह सोचि सकल सु कमं रत , नहि दुष्ट कर्म कि भावना । 


: नारी पुरुष नहिं भ्रष्ट थे, पति एक नारी जानना ॥ 


सब थे विचारक अग्र के, कत्तव्य मेरा क्या अहा | 
पशु कमे को सब स्वागि के, मानव धरम संतत रहा ॥८॥ 
विज्ञान सब पूरण रहा, जो आज भी नहिं दोखता । 


, इतिहास मानस ग्रन्थ जय , विज्ञान चर को लीखता॥ 


रहती दया निर्मल सभी , नहिं कलह का कहूँ लेश था | 
होते प्रथम मम देश के , नहिं कष्ट भारत देश था ॥६॥ 
याते कहावत आयं सब, यहि नाम आर्याबत था ।. 


Q >. 
. थे सभ्य आदिम काल से, दुष्ट का नहि वते था ॥ 


इस देश के अतिरिक्त जो , कु अनायं सकल कहावते । 
करते सदा चोरी करम , इतिहास यहि विधि गावते ॥१०॥ 
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वैदिक धरम के पूर्व में , कोइ धर्म नहिं था जगत में । 

युग सहस सम्वत अल्प में , सत्र धर्म हैं पश्चात सें ॥ 
ईशा मुहम्मद पारसी , एहृदियन को जानिये। 

जेते धरम संसार सं, सो सर्व पीछे सानिये॥११॥ 
यूरोपियन विद्वान बहु , इस वात को सब सानते। | 
बिज्ञान भाषा . सूस ते , इस बात को सब जानते ॥ 

सब से प्रथभ मम धर्म है , इस बात का गौरव महा । 
सुन्दर पुनीत बिलोकि के , मलहीन निति छुनि जन कहा ॥ १२॥ 
सब से प्रथम शुम सृष्ट का , विस्तार भारत में भया । 
आरो सकल भूभाग जो , सो सप्त सिंधव से नया॥ 
ऋग्वेद का सुप्रमाण यह , आना कहीं से हे नहीं | 
पश्चात के उल्लेख का , सुप्रमाण सत मिलता नहीं ॥१३॥: 
हम आनते भी बात यह , पुरवज हमारे थे यहीँ। 
अन्यत्र भी जाकर चसे, जो देश उन्नत हे कहीं ॥ 
अदिती दिती के बंश का , सब देश में सु प्रसार है । 
सात्त्विक सदा शुभ गुण सहित, सब ज्ञान में अधिकार है ॥१४॥ 
सो वंश अदिती के सुजन , तिन शिष्य सब संसार है । 
चोरी करम रत हिंसकी , वैदिक बचन नहिं धार है ॥ 

सो पुत्र दति के जानिये , ग्रुनिदेश के जो पार हैं। 
उनमें सुसदूगुण के सहित , सो आय हैं सु उदार हैं ॥ १५॥ 
सबकी सदा शुम कामना , सबको जगाना चाहते । 
इच्छा नहीं परराज को , तत्‌ कोष विष सम जानते ॥ 
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पर राज्य धन जो चाहते , दिति वंश सो कुअनार्य हैं | 
सब के लिये दुखमय सदा, उनसे सुव्याकुल आर्य हैं ॥१६॥ 
सबको मिटावन चाहते , मनुजाद पके जानिये । 
इनको निकालो देश से, चन्दन कुरुहाड़ी मानिये ॥ 
रहने न पावें दुष्टजन , दुष्कर्म से ऋगरा महा । 
बिलु एक पथ के सुख नहीं , मुनि वेद संतन ने कहा ॥१७॥ : 
इस हेतु इनको दूर कर , ए पाप के भण्डा सदा | 


५ 


जब तक रहेंगे मखं ये , नहि शान्ति होगी रे कदा ॥ 
विकसित करम इनका नहीं , संकीर्ण है अति भावना । 
लड़ना झगड्ना काम हे , करते सदा अति जल्पना ॥१८॥ 
यह देश आर्यो का सदा , कुम्भी नदी तक मानिले। 
प्राची में वर्मा सिन्धु तक , उत्तर हिमालय जानि ले ॥ 
दक्षिण में कन्याइुवँरि है, इसके परे भी और है । 
वह काल कर्म स्वमाव से , हमसे परे अब और हे ॥१९॥ 
उसको तुं त्यागो जान दे , इसको सँमारो ध्यान से | 
जितने विधर्मी अज्ञ हैं, उनको मिलाओ ज्ञान से ॥ 
रहने न पारवे एक भी, जो दुष्ट कम स्वभाव के | 
निज भवन में अहि दुष्ट हैँ , जो ताकते निज दाव के ॥२०॥ 
इस आर्यो के देश में, नहिं दस्युओ का काम है। 
भाई हमारे बन सके, उनके लिये मी धाम है ॥ 
सो भी रहे मम देश में, जो धर्म मानव मान लें । 
मम धर्म परम पुनीत का , सारा रहस बे जानल ॥२१॥ 
६ ॒ 
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मानव सुधर्म विरोध में, रहने न पावे ये कभी | 
भहिराज बन्दा वीर की हे वेदना मुझको अभी ॥ 
गोविन्द गुरु के पुत्र की नहिं. आह जातो है सुझे । 
राणा कुँवर को बोपदा नहिं.दीखती ह क्या तुझे ॥२२॥ 
तुम पूत दुष्ट कुपूत हो , करि तात रिपु से मित्रता । 
' माता बहन अपमान को , तुम ने बिसारा शातता ॥ 
तुम शत्रुओं से प्रेम तज , कल्यान होगा बाप का । 
कहता सु गंगा दास यह , हे सित्र माई आप का ॥२३॥ 
निज धर्म से भागो नहीं , कपिपूत सम पकड़े रहो । 
| समवाय सम्बन्धी बनो तत्‌ संग में संतत रहो ॥ 
इसके परे जो धम हैं मति दोष देखन में अती । 
होती जुगुप्सा कहन में , यातेन दगुण कह मती ॥२४॥ 
प्रत्यक्ष देखो बात यह , कितनी चती इस देश की । 
करि नाश सो सद्‌ ग्रन्थ बहु , विज्ञान पुनि उपदेश की ॥ 
तसकर धरम सुप्रचार करि , जिमि जगत पशु व्यवहार है.। 
मानव धरम से रहित करि , पशु धर्म का कुप्रचार हे ॥२५॥ 
हम देव थे संसार में, सब जानते हैं विज्ञजन । 
निज घम को तजना पड़ा , देना पड़ा सघ घम-घन ॥ 
निशचर करम करना पड़ा , करते नहीँ शिर मार हे । 
इस हेतु. इम करने लगे , तसकर सकल दुख भार हे ॥२६॥ 
सोऽनाय से मी अधिक अति, सुअनार्यंता विस्तृत में । 
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कु प्रभाव यह” दुदेश का , विस्मृत भइ कत्व में ॥ 
प्रविष्ट हो मम देश में , बहु भाँति से हानी किया । 
घन धमं मम दोनो लिया , बिनु वीर भारत को किया ॥२७॥ 
ु्नोति का छुप्रचार करि., मतभेद आपस में हुआ | 
भाई से भाई जनक सुत , आपस में सबहीं लड़ पुआ || 
व्यभिचार सारे देश में , नारी पुरुष सें आगरा । 
सनुजाद सम भारत हुआ , सब लोग दीशे. बावरा ॥२८॥ 
निज देश कमे तियाशि के , पर धर्म में सव चरत हे | 
गुरु मातु पितु आज्ञा नहों , इच्छा सोई नर करत हैं ॥ 
निज धर्म पर गौरव नहीं , पर घर्म गौरव देत हैं। 
पतित्रत वामा त्यागि के , निज द्रव्य वेश्यहि देत हैं ॥२६॥ 
लज्जा न उनको लागती , अपमान करते देश की | 
निज देश को हानी करत , उन्नति करत पर देश की ॥ 
आचार अपनी सभ्यता को , नोति भाषा त्यागते। 
निज पूर्वजों की बात को, अशलील कहि समझावते ॥३०॥ 
थे जंगली अनभिज्ञ सत्र , नहिं ज्ञान था उनको कदा । 
मण्डूक कूप समान थे, इमर किटाणू इमि तदा ॥ 
अपवाद करते यहि विधी , नहिं योग्य था कोंड देश में । 
पर सभ्यता अपनावते , जो श्‍वान बन्दर वेष में ॥३१॥ 
जो गिद्ध काग सियार सम, भक्षाभक्ष न झान हे। 
- भगिनी सुता सब नारि सम , संतत विषय का ध्यान है॥ ` . 
१. अंग्रेज आदि विदेशी देशों से तात्पयं है | 
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आकर अखेटक देश में, शंगाल कछु को बस किया । 
रंगा उन्हें निज रंग में , बाणी सिखा अपनी दिया॥३२॥ 
ध्ंगाल तो सब हैं बद्दी, पर बोल अरबी' बोलते । 
निज रंग अपना त्याणि के , पर रंग में वह डोलते ॥ 
निज देश अपने पर्वजों का , ध्यान उनको है नहीं 
जिनसे जनम उनका हुआ , कहते और हम औरहीं ॥३३॥ 
वह पजते पाषण थे , बहु देव देवी मानते। 
हम तों सदा इंक ईश को , नहि दूसरा कछु जानते ॥ 
पर भूल अपनी क्या कभी , ऐ लोग मो हैं जानते। 
| पाषाण मक्का में पड़ा , सघ बुष जाकर लावते ॥३४॥ 
| क्या हे पषाण कि और कछु, गिरजा मकवरे में कहीं । 
| क्या ईश इनको दीखता , जो रूप में आता नहीं ॥ 
अपने भी तो ओही करें , जो दूसरे सब करत हैं। 
पर ज्ञान अपना है नहीं , जो भूल नितहों करत हैं ॥३५॥ 
पाषाण गैर पषाण में, जेते जगत के रूप में। 
सब में वही अल्लाह है , भजते सदा सब रूप में ॥ 
तुम को नहीं यह ज्ञान हे , बस रंग ऊपर से रँगा। 
भीतर भरा भण्गार हे ,ऊपर से चुना में चँगा ॥३६॥ 
लड़ते झगड्ते हैं सदा , निज धम कर्म के नाम पर । 
उदण्डताही धम है , पर का गला नित काट कर ॥ 





१. अन्य भाषा भाषाओं को बोली बोलना । 
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नहिं पाप इनको है कहाँ , चाहे करें कोटिन बुरा | 
निति कुफ़ अपने करत हें, पर को कहें ए काफिरा ॥३७॥ 
वेरी बहन पर को हरे, कोटिन गला ए काटते । 
घन धाम लूट और का, उर में दया नहिं आनते॥ 
ए पीर बनते आप हें, पर पीर क्या ए जानते । 
निति पाँच बेर निवाज पढि, अल्लाह को गोहरावते ॥३८॥ 


अन्जान क्या अल्लाह हे , सब कम क्या नहि जानता । 
क्या माफ कर दंगा इन्हें , जो कम बूरा बतंता॥ 
ऐसा नहीं होगा कमी, क्याँकी सुन्यायी राम है। 
वह पाप का फल दण्ड दे , उसका यही निति काम हे ॥३६॥ 
बदनाम करि इसलाम को , साहब मुहम्मद को सदा | 
उनकी न माने बात ए , मन मानहीं चलते सदा ॥ 
निज स्वार्थ अपने लुफ्त के करते वही कम जानिये । 
उनको सुघारं राम जब, सुधरे तभी ए . मानिये ॥४०॥ 
बूरा न मानो भाइयों , यह बात सच्ची मैं कहा। 
देखा सुना संसार में, नहि ज्ञान इनको निज अहा ॥ 
देखें पराये दोप को यह , भूल इनकी मानिये। 
इनके सुधरने के लिये , मैंने कहा यह जानिये ॥४१॥ 
नर मख से कम हें नहों , बस जुफ्त लेना काम है। 
भौतिक जगत मेहीं सदा , जिसमें नहीं अभिराम हे ॥ 
इस पेट भरने के लिये , हैं व्यस्त निशि बासर सदा । 
रहते सदा उस ध्यान में , पर द्रव्य छूटन को सदा ॥४२॥ 
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भारत पृथक .जो देश हैं , सब हैं ऋणी इस आय के ।..; 
बिज्ञान विद्या ज्ञान सब , झुहुनूर धन सत्‌ कार्य के ॥ | 
बिज्ञान पुस्तक लूट कर , निज देश भाषा में किया । | 
जो बस्तु सुन्दर देखते , रहने नहीं कुछ भी दिया ॥४३॥ _ 
नहिं ज्ञान सक्षम अर्थ की , नहिं तर्क युक्तीयुक्त है । 
खंडन किया पर धम का , विध्वंस मूरति मुक्त हे ॥ 
पुरुपातमा ही पुरुष हे , तैसे जगत दरि आतमा। 
कुछ भी नहीं ततभिन्न है , यह विश्व सब परमातमा ॥४४॥ 
जो भी करो हरि जानिके , सबकी प्रभू निति सुनत हैं। ' 
बहु भाँति की हरि अचना , गुनि के प्रभू सब सुनत हैं ॥ 
सवज्ञ ईश महान हे , वह प्रेस के रहता वसी ! 
चाहे भजो जिस भाँति से जो नीति जिनकी जग असी ॥४५॥ 
यह ज्ञान बिजु यवनादि हैं, जो धूम विष्टप में किया । 
असि हाथ से संसार में , बहु जीव को बलि सो दिया ॥ 
हरि मूर्ति का खण्डन किया , विद्रोह की मूरति रची । 
तब से जगत में शांति नाहि, चहुँ ओर हळचल है मची ॥४६॥ 
अपने बनाये ग्रन्थ का , भगवान की वाणी कहा । 
अस्पज्ञ जन भरमाय के , तत्‌ ज्ञान को मानो कहा ॥ 
सो ज्ञान हंसने योग्य हे , पढ़िके विलोका मैं जमी । 
अन्धा का लकड़ी पकड़े के , भवपार होंगे ये कभी ॥४७॥ 
क्या भारतियाँ सम एक भी, इनका भी कहिये ज्ञान हे । : 

„ जिसमें अहिंसा धर्म हे, नहिं पाप करना ध्यान हे ॥ 
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संसार की सव पुस्तकें , नहि भारतियो सम एक भी । 
वेदान्त गोता सम नहों , जिसमें मग सु विवेक भी ॥४८॥ 
जिसमें बड़ाई सव की , सबके लिये सुस्थान है । 
निन्दा नहीं पर धम की , सबका करत सनमान हे ॥ 
ऐसा धरम हे वेद का , जिसमें भरा सब ज्ञान हे । 
संसार जिसका शिष्य है , तिसमें महा विज्ञान है ॥9६॥ 
` अंजुभव ब्रिना नहि मिलि सके, क्योंकि ए वाणी ब्रह्म हे । 
करता भजन जो ईश का, सो जानता तत्‌ मम है ॥ 

याते मनन जो शील मुनि , तिन के लिये सत्र प्राप्त हैं | 
दुलेभ नहीं उनके लिये, कहते महा युनि आप्त हैं ॥९०॥ 
ऐसा उदार न धर्म कहुँ संसार में देखा सुना। 
लाखों भिखारी आज भी, हँ कोटिपति जानो बना ॥ 

जो देश आज घनाद्व हैं, पैसा बिना नहिं जल मिले। 
जानो इसी से बात सब , जो फूल कागद के खिले |.४१॥ 
जो बाल क्रीडा यंत्र सब , जिसमें करत अभिमान हैं. 
जिसका महत्‌ कुछ भो नहीं , मम देश देते मान हैं ॥ 
पुरवज हमारे जानते ) उनसे सिखे ए लोग ह | 
चेला हमारे हैं सभी , जो आज बनत सुयोग हैं ॥५२॥ 
निज मूर्खता कें कारणे , सब गुण गँवाया.हम सदा । 

रे नीच पापी जाग तें, नहि भूल रे अब तै कदा ॥ 
भारत विदेशिन को गुरू , अति प्रेम से अब मानता । 
उनके पुरनिया पूवज की , गीत लोगन गावते ॥५२॥ 
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आचार उनहीं का सभी , अति चाव से गरहण करें । 
पुनि रीति उनकी सभ्यता , व्यवहार (हिरदय में धर ॥ 
निज देश के गुरु कुरून में, अब आँगली अनिवाय है । 
व्यभिचारणी यह मोहती , पतिवत गइ जो आय हे ॥५४॥ 
धर्मातमा सब चल बसे , बिनु धर्म का यह राज हे । 
इच्छा वही करते सदा , नहि लाज इनको आज है ॥ 
मतदान लेते रंक से, छल छद्य के व्यवहार से । 
चाहो मिले तुम को वही , विश्वास दे शत बार से ॥५७॥ 
पदवी मिली उनको जभी , वह भूल जाते दीन से । 
शिर त्राण शिरपर आँगली , मानो बड़े परवीन से ॥ 

बस पेट भरना आपना 5 निज भवन रम्य वनावते । 
करते सु चोरी राज सरे, मंत्री बने सुख पावते ॥५६॥ 
इस देश की बातें नहीं, पर देश की सिखलाबते । 

जो यवन आँगल रूस में , संयुक्त राज कहावते ॥ 

सु फ्रांस आदि विदेश की , अध चाल मोहि पढ़ाबते | 
इसका करू प्रतिकार जब , भूसुंडि कर डेरवावते ॥९७॥ 
ए सिख रहे उनसे भला , तो ओ सिख किन से कहो । 
अनुभव क्रिया मेहनत किया, संतत लगे उसमें अहो ॥ 
उनको मिला तुम को मिले , भाषा न दश महान हो । 

पर तुम महा अहदी अहा , अनुभव न मेहनत ज्ञान हो ॥५८॥ 

ती करू जब पेट हित , नहिं नयन इधर घुमावते । | 

कर-वृ द्धि कार मम रक्तको , भय भाव से सुखलावते ॥ 
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दुख रोग गर सित इम सभी, लड़ते परस्पर में कमी । 
जाते युगल निरणय भवन , जँह न्याय होती है समी ॥५९॥ 

उत्कोच चिनु सुनते नहीं , फटकारते बहु जोर ते । 

देता वडा उत्कोच जो, तत्‌ पक्ष धारण मोर ते ॥ 
निर्दोष दोष बिचार नहिं , उत्कोचहीं सु विधान है। - 
लिखते नियायी भवन पर , उत्कोच का नहिं मान है ॥६०॥ 

सुप्रतक्ष्य रचना जाल है, नहिं जीव जग कल्यान है । 

चहुँ ओरहीं दीशे कलह , कलि रूप काल महान हे ॥ 

चल चित्र गाना यंत्र जो , जीवन हमारा दरलिया | 

इम काम के कीड़े बने जब गीत भद्दी सुन लिया ॥६१॥ 

धन घर्म हम दोनों दिया , इस दूरध्वनि के कारणे। 

इसको न कोई रोकता, घन लोम स्त्रारथ कारणे ॥ 

सव देखते अति चाव से , गिरही तियागी जन भला । 
लाते समाधी हाट में, माला भरी उनके गला ॥६२॥ 
भूले सकर जन देखि के , पूजा चढ्ते है समी॥ 
बाबा खरच करते कहाँ , इसको सुनो कहता अभो । 
अहिफेन गाँजा माँग में , चलचित्र में भो जानिये ॥ 
भण्डा फुटा उनका जमा . नहि द्रव्य मिलता मानिये ॥६३॥ 
पूछे कमी उनसे कोई , पीते हो बाबा क्यों नशा । 
कहते हैं बाबा क्या सुनो , शंकर से योगी भो फसा ॥ 
विष खाय सर्प लपेटते , शंकर सुयोगो थे सुनो । 
ए क्यों नहीं करते बही , जो जो किये शंकर सुनो ॥६४॥ 





, १० सदूगुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 


बह्‌ तों. नहीं ए कर सके , करते बही जो मन कहा | 
-भण्डा खुला नहिं द्रव्य पा, दुर्गति हुई इनकी महा ॥ 

तब रूप साधू छोड़ कर , करने लगे सब भिरतई | 
ग्रृह वेष में रहने लगे , शत द्रव्य के सो मानई ॥६५॥ 
सो अनथ अब करने लगे , चल चित्र गीतें सनि के । 
अति अल्प में मैंने कहा , बहु बात को हम शूनि के ॥ 

सब संत ऐसे हैं नहीं, जो हैं उन्हीं को मानिये | 
व्यवहार अपना त्यागि के, पर सें रहत सो जानिये ॥६६॥ 


॥ सार छन्द 


यह वेद संत की वाणी से , सुन्दर अधिक लगे हमको । 
इसके कारण चोरी करता, पैसा लो देखन दे हमको ॥ 
करम धरम मुझको नहिं चाहें, शुझे चाहिये बस चल-चित्र । 
जिसमें सब दुष्कृत विराजे , बही हमारा बनता मित्र ॥१॥ 
ऐसो लोग होहि कलि माहीं , गो इत्या भन्चै गो मांस । 
बुद्धिमान की बात न मानें नास्तिक बयन करें परकाश । 
दोष कोश रोषन में राजें , यह भविष्य-बाणी शुरु जान । 
ससमञ्रोहण में पुनि भाषब , कलिक विबरण तहाँ पर माना।२। 
मातृभूमि भाषा पर गौरव , देश नीति में प्रेम नहीं । 
सो पशु मानव रूप जगत में , चरत फिरत हैं नहीं तहीं ॥ 
तिनका जीवन दीघ अर्प हे , बदन छिपाने योग्य कहा । 
नेन देखते निज माता को, कामी पुरुष घसेटि रहा ॥३॥ 
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भू भाषा मम. धर्म मातु है, तत्‌ अपमानी दुष्ट महा | 
इसमें प्रम नहीं जिस जन का , सो पशुअन से अधिक कहा ॥ 
खाते पीते परवस रहते, ज्ञान नहीं सो मूख महा । 
खाकर डुकड़ा मात-भूमि का, कुम्पकरन इमि सोय रहा ॥४॥ 
धिक धिक जीवन तेरा जगमें , जो नहिं अपना प्राण दिया । 
भला कौन ऐसा जग होगा , करे सहन दुर्बुद्धि हिया ॥ 
मातृ-भूमि भाषा अपमानित , जो देखे निज नेनन से।' 
दशा देनीय दखि मातु की , हास्य करे निज बैनन से ॥४॥ 
मात-पक्ष को त्यागि जो मूरख, कामी नर का साथ दिया । 
ताहि बघे में दोष नहीं हे , जो जननी अपमान किया ॥ 
पिया पयोधर जिसका तुमने , अन्न खिलाती उपजाती |: 
दसों मास जो गर्भ शुन्दर , चारण करती जन्माती ॥६॥ 
तव पोषण करि किया सयाना, नाना कष्ट सहा तन में। 
चेरी सम तव सेवा किन्हा , तब पुरीष घिरणा नहिं सनसें॥ 
सो गुण गौरव भूलि गया तुम, साथ किया वेश्या का नीच । 
मिथ्या देखि ग्रुलाना मूरख , भूलि गया अपना कुल मीच॥७॥ 
किया पूर्वजों ने जो करतब , क्यों नहिं तत्‌ अचुसरण किया । 
शुद्ध बुद्ध जो धर्म आपना , क्या नहिं पालन ध्यान दिया ॥ 
घमं त्याग करना असभ्य का, दुख स्वरूप दुवुद्धि महा । 
आपस में क्यों प्रेम न करता, पर प्रज्ञा में राचि रहा ॥८॥ 
तुम्हे नहीं कुछ लज्जा आती ] देखि दयनीय दशा दश की । 


` नाना मत पथ किया देश में, भूलि गया शिक्षा रमेश को॥ | 
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महा छली पश्चात्‌ भूमि के , मीठी बात सुनाते हैं। | 
अति लोमन दिखलाय तुझे , जो घर में कगरा लाते हैं ॥९॥ | 
बशुला बिल्ली मूस कहानी , मिथ्या ध्यान दिखाते हैं । 
काल रूप हो मछली खाते, दम्भी रूप बनाते हैं॥ | 
जाका जोन कर्म नहिं छूटे , गिद्ध मांस का त्याग न जान। 
तिन से करें मैत्रो पशुअन , अपना कर्म न तजे सचान ।'१०॥, 
तत्‌ समान जानो छलियन को, मूषिक कर्म करें दिन रात । 
देखि किसानन की बस्तू वह , जले सदा नहिं तिन्हें सोहात ॥ 
खटमल काग गवासा जैसे , मारे गाय बिना अपराध। | 
सकल विश्व को जननो जो है, परहित करे यथा जिमि साध॥११॥ 
तैसे यह भारत भू माता , सबकी रक्षा यही विचार । 
सावधान हो याकी रक्षा , क/रये यही कर्म निज सार ॥ 
बणुला बिल्ली सूस गीध से , काग बाज से हो हुसियार। | 
परम गाय यह मातृ-भूमि है, देखु गँबासा याहि न मार॥१२॥ | 
खटमल मच्छर डसि न पावें, धम मसहरी याहि लगाव | 
ज्ञानवाण से दस्युन मारो , निञ हिंसा से देश बचाव ॥ 

पथ अनेक मत रहन न पावे, सब में करो एकता भाव । 

देश विनाशक इसको जानो , जाति-पाँति का भर्म भगाव ॥१३॥ 
चम एक हो जाति एक हो , ईश एक हो भाषा एक | 

कम एक हों बुद्धि एक हो, चाल एक हो एक विवेक ॥ 
ध्यान एक हो ज्ञान एक हो, सत्य एक हो एकहि टेक । 
एक. राज्य हो एक काय़ हो , एक नियम हो नहीं अनेक ॥१४॥ 


। 


/ 


| 
| 
| 
| 


सद्‌गुरु कबीर सिद्धान्त दशन ९३' 


एक नारि हो एक पुरुष हो , एक दृष्टि बरते सब ढाज। 
एक बोल हो एक डोल हो मारग एक सनातन राज ॥ 
हिन्दू यवन खृष्टियन तोड़ों , आय जाति का कर निर्मान । 
अँगल यवनी औरन त्यागो , आय संस्कृत का परिज्ञान ॥१५॥॥ 
धनी अकिश्वन भेद मगावो , सबको कर दे एक समान । 
सब के लिये समी कुळ दोवे , मेद-भाव का नाम न आन ॥ 
छुआछूत जो प्राप देश का , उसको जल्दी देहु भगाय । 
मानव-मानव सभी एक हैं , पाप-पुण्य सबरह में गाय ॥ १६। 
कर्म स्वभाव जवन है जिसमें, उसकी जाति वही जग मान | 
इसमें दुविधा कभी न करना , सबको रचा एक भगवान ॥ 
कुत्ता स्यारन से नहिं डरपो , भूकन बोलन देहु इजार। 
सिंह आर्य हैं चन के राजा , इनकी महिमा अगम अपार ॥१७॥ 
घुड़कतद्दी सब भागन लागे , शक्ति आसुरी काम न आव । 
देनी-शक्ति महा महिमा युत , वाणिक एक सकल सु प्रभाष ॥ 
तत्‌ बिलोकि वक आदिक भागे, उसका संचय करो बनाय । 
आपस में सब भाई-माई , कपट खोट सब देहु बद्दाय॥१८॥ 
हिरदय खोलि मिलो आपसमें , प्रेम-माव से रोग जगाव । _ 
प्रेम-भाव से स्वाति पपिहरा , नभ मण्डल से पास में आव ॥. 
यथा चकोरहिं सोम समझ कर, बरत अनर को जात चबाय।' 
कीट भिरिङ्गदि प्रेम के बल से, लेवे अपनो रूप बनाय ॥१५९॥ 
ग्रेस ससान ओर नहिं जग में, लोहा लकडी संग तिराय ।' 
प्रेम-रज्जु में सब को बाँधो , रागद्वेष मन दूर कराय ॥ 
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देश-विनाशक जो जग माँहीं , दण्ड नीति से उसे मिलाव । 
लोभी लम्पट कामी क्रोधी , निज स्वार्थ रत दूर भगाव॥२०॥ 
न्यायहोन अन्याय करत जो , सदाचार नहिं प्रेम लगाव । 

निर उद्यम सह आलस में जो , मन्द बुद्धि नहिं सत्य कहाव ॥ 
हिसा कपट नारि पर चाहत , आपस में मत-भेद कराव । 

पर दुख से जो दुखी न होवे, संतत जिसका क्रर स्वभाव ।॥२१॥ | 
थम-हीन विश्वास-हीन जो, भ्रष्ट बुद्धि परदोष देखाव । 
मादक मांस सकल का भक्षक, चरित्र विहीन सदा जेहि गाव॥ 
सो पापी हैं देश बिनष्टक , दूषित सों व्यवहार बढ़ाव । 
सह उत्कोच न्याय जो करता, प्रजा सु नाशक पाप कराव ॥श्शा 
देश शत्रुवर उसको जानो , तिसको राज्य निकाशन न्‍्याय। _ 
छुद्र मानवी नोति न जाने , साहस रहित न संग लगाय ॥ 
जड़वादी विनु विकाशवादी, भौतिकबादी का परित्याग । 
सुन्नजह जीव उभयवादिन को, वेद झान से जो जन भाग ॥२३॥ 
धर्म रहित जो सम्यवाद हे , दुराग्राह हठवाद बखान । 

पर सभ्यता का जो हैं प्रेमी , उनकी बात एक नहिं मान ॥ 
गत प्रसाद दुष्कृत करत जो , मोह जनित जग जिसको त्रास | 
प्रथम शत्रु पुनि मित्र होन चह, पर भूतल पर जाहि निवास ॥२४॥ 
'सत्यासत्य विचार न करता , दोषादोप न जिसको ज्ञान | 
जढ प्रज्ञा कृतभ जो होवे देश काल की बात न जान ॥ 
दृष्ट स्वभाव सग दुष्टन का, नहि समता निज देशक मान ।  . 
चंचल मन मेधा हो दूषित , निज इन्द्रिय दमन नहि ज्ञान ॥२५॥ 


। 


सद्गुरु कबोर सिद्धान्त दशन ९५ 


राजनीति में इन्हें न लीजै , भूलेहुँ नाहि करो विश्वास । 
पूच कहे दोषन से गत जो , समो काज में उसका वास ॥ 
जिससे भला प्रजा-जन का हो, विज्ञानो सो करे विचार | 
थमं युक्त बिनु धम न होवे , देश काल सब वात निहार ॥२६॥ 
थमं अथ सुनिये मन लाई , सत्य शील संतोष चमा है । 
दया विवेक चैयं अक्रोधी , दान श्रद्धा दम सृदुल शमा है ॥ 
ईश्वर भजन अहिंसा पालन , अन्तर बाहर शुद्ध रहाय | 
मात पिता गुरु सेवा करना, वेद पठन संध्या सुकराय ॥२७॥ 
सरल स्वभाव दम्भ दप गत , अहकार अहमित नहि जान । 
पर अपवाद न पैशुन चोरी , रत वैराग्य आतमा ज्ञान ॥ 
देश-भक्त मद मांस न खाता, न्याय युक्त सव हो व्यवहार | 
सर्व मैत्रो लोभ न जिसमें , पक्षपात नहिं परम उदार ॥२८॥ 
ब्रह्वाचय इत्यादिक आश्रम , बाहर भीतर एक समान । 
आलस निद्रा भोजन मेंथुन , सब में करं विचार महान ॥ 


. सौम्य-भाव निति शान्ति जहाँ हँ, धम यही जाना नहि आन। 


मुनिजन यही धमं कहि भाषा , यहि पालन होगा करयान ॥२६॥ 
धर्म समान और नहिं जगमें , घमहि जानो युक्ति दुआर । 
चमत्कार में कभी न भूलो, जो विज्ञान विचार असार ॥ 
व्यर्थ व्यय करना नहिं सुन्दर , जाते देश नाश हो जाय । 
जिसमें रुचि नहिं हो जनता की, शासक उसको दूर भगाय।।२०॥| 
छोटे से छोटे दोषों पर , शासक संतत ध्यान लगाय । 
छोटे से बड़ होत सभी हैं , बड़े भये तत्‌ मूल मोटाय ॥ 
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अन्तर भीति खने जिम मूसक , शनेः शनेः तत्‌ देत गिराय । 

याहि विधि छोट दाष हे खोटा, लघु पिपील कुजर मरिजञाय॥३१॥ 
यथा गहेजुआ सप सिंह को, छोट कुल्हाड़ी विटप नशान । 
सञ्ठांचत यह राजा को चाही, रहे सतक सव में ध्यान ॥ 
नीति निपुण सब गुण का ज्ञाता, जेते कला सकल का ज्ञान । 
सिएपादिक विज्ञान महा कृत , जेते सब को लिखे भवान ॥३२॥ 
वैदिक थम तजे नहि कपहूँ , चाहे प्राण रहे चलि जाय । 
मीठा बेन कहे सबहिन से , सुन्दर नीति सव सुखदाय ॥ 
मातृ-भूमि भाषा पर गौरव , कारज हेतु और सिखलाय । 
भूषण वसन स्वदेशी पेन्हें , पर अनुकरण न करिये भाय ॥३३॥ 
प्रकी चाल करे जो गरहन , सो बनता वाही का दास। | 
बने ऋणी नर वह भूतल का, दीन भाव रहता तिन पास ॥ 

सो परतंत्र स्वतंत्र न. होवे , निज पुवज्ञ का हो अपमान । 
रहते सदा दासता माहीं , तिनका करे कौन सनमान॥३४। 
ते गंत्री जन पोट के वाहक , भृत्य अगंतुन के वह जान। 

अर्ध रूपया के वह कारण , सो शठ को नहिं अपना ज्ञान ॥ 
ऐसे को जीनाधिक जग में , जो नहिं गौरव अपना जान] | 
गौरवान्वित का यह लक्षण , कहता हुँ सुनिये करि कान ॥३५॥ | 
जो संतुष्ट रहे निज घरमें , रहे विधाता भाग्य बिधान | | 
आपन कष्ट कभी नहीं बागे सुख दुख माहीं एक समान ॥ 

पर की आश न करता कबइँ , निज चाहूँ बल कमं महान । 
इच्छा करे शेल मरदन की , काम कोई भी छोटा जान ॥३६॥ 
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प्राण रहे चाहे चलि जावे , शत्रुन आगे हार न मान । 
नहि अपमान सहे निज भू का, अपमानिन का हते कुप्रान ॥ 
क्योंकि भूमि माता धाता मम, गुरु गोबिन्द सद्दी कुछ जान। 
बैठा रहे उठे वाहीं से निज गुण से आपन कल्यान ॥३७॥ 
अपने पूव पूज्य पुरुषों की , उन्नति करे अवन्नति हानि । 
मात पिता गुरुजन को पूजा , प्रातः साम करे सनमानि ॥ 
अक्गुण तजे सुगुण को गहना, किसी जीव का नहि अपमान । 
नाना द्रव्य व्याप्त भू अन्दर , पता लगावे सह विज्ञान ॥३८॥ 
कमी नहीं कोई वस्तुन की , रचा विधाता सर्वे समान । 
आवश्यक जो बात जगत में मिले साधना से सच मान ॥ 
नहि निराश होना कबहीं तुम, भू माता का करो अराधन । 
जानि अशरघा तेरी रे जन, रही छिपाये सब कुछ वह धन ॥३३॥ 
निज करतव्य परायण हो तुम, पेट भरेगा जन्म जो देत । 
जन्म नहीं तबहीं सबं दीन्हा, तत्‌ पद संतत प्रेम करेत ॥ 
रूखा-सखा खाकर अपना , पर पूवा पर करो न ध्यान । 
पर से दीन-माव नहि रहना, करे न रश्चक सो अभिमान ॥४०॥ 
जीर्ण-शोर्ण हो भवन आपना, उसमें बास करे सुख मान । 
निज जन की रक्षा जो करता, गौरवान्वित उसको जान ॥ 
त्याग करे कुप्रमाद व्यसन को, उद्योगहि मन करे बिचार । 


श्री सुबृद्धि होत घर अन्दर , सकल वीपदा करत निवार॥४१॥ 
बने धनाढ्य देश उन्नत हो, औरन को सिखलावे सार । . 
सब विकार देश से मागे, मूरख बुद्धिमान हो पार॥ 


जक 
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रहे स्वतंत्र नहीं पर के वश, पर का अथ सुनो इन्द्रिय गन । 
जो इनके अथोन रहता नर , सो संतत बहु कष्ट भोग जन ॥४२॥ 
होत पतन जो पर का चर है, निज स्वरूप का भूला ज्ञान । 
परमारथ गत सो भूतल पर, हो न कभी उसका कल्यान ॥ 
पर बल बुद्धि थहावन चाहे , सुस्थिर हो बैठो निज गेह। 
उसको उड्न देहु नहिं छेडो , अपना भेद कभी मत देह ॥४३॥ 
सहन-शक्ति को दृढ़ करि राखो, नहिं उपाल मन सदा सँमाल । 
तुम जानोंगे सब कुछ ताका , कपट खोट मन रचता जाल ॥ 
जो तुम अपनी उन्नति चाहो, दमन करो सब का हो नाथ । 
रुद्र के ऊपर बनो तु विष्णू , तब होगा भव महा सनाथ ॥४४॥ 
यह परतंत्र स्वतत्रहिं जानों , इसका भाव यही सच मान | 
सदा सरलता सत्य रुप में , परहित में दुख मोद महान ॥ 
देन्य-भाव हिरदय में जिसके, उतपन हाता धन्य वहो। 
राम-राज्य उपलब्ध सदा तत्‌ , सुख से सोता संत सही ॥४५॥ 
दीन-भाव से रोदन करता , अभ वाकी पोछत राम । 
धन्य पुरुष जो प्रेम से गाता , राम रिकाता लह विश्राम ॥ 
विनयी पुरुष सत्य का खोजी, विश्व विजय तत्‌ प्राप्त हुआ | 
धर्माचरण करत जो संतत , अभिलाषा अति मान कुआ ४६ 
पूरणता को प्राप्त सदा पह , धन्य दयालू पुरुष जगत । 
दया करत हैं राम उसी पर , जो दीनन का होत भगत ॥ 
जेसे राम कबीर कृष्ण थे , बुद्ध शंकराचाय बताय। 
तिन समान तुम भी बनना जन, गाँधी जैसे बीर कहाय ॥४७॥ 
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तभी भलाई होगी तेरी, जन्म-मरण से युक्ती पाय । 

संदा अछल पर के हित में रह, दया-भाव उर माँहि रहाय ॥ 
अन्तःकरण शुद्ध जिनका है , राम मिलन का मारग सोंय॥ 

पर उपकारी जग में जेते , तिन्ह समान और नहिं कोय ॥४८॥ 

शान्ति स्वभाव प्रचारक जो जग, कृतिवान इमि पुष्प खिले | 

वैर भाव से रहित सदा जो , जग का नेतृत्व ताहि मिले ॥ 

धर्म सनेह सुदा जिनको है , ईश कृपा करि पार उतार । 

दम्भ दोष नहिं जाके उरमें , सहन शील कर राम पियार ॥४६॥ 

सार खाय जो ताहि न मारे , वाके हित की बात बिचार | 

प्रेम भाव संतत उर माही , सो निश्चय होगा भव पार ॥ 

जो नहिं घिरणा किसी से करता, परम प्रश्न सब माँहिं निहार । 

चडि राम के दरवाजे पर , खट-खट करता राम किवार ॥५०॥ 

मिले प्रेम की कुञ्जी बाको , खुले कपाट पिया सन मेट। 

आदि अन्त ओ युग-युग प्राणी, नारि पुरुष दोनों सह लेट ॥ 

अपने को तुम देहु मिटाई , शुभ अरु अशुभ उभय का त्याग। 

साधु गँवासा में सम प्रज्ञा निन्दा विनय उभय से भाग ॥५१॥ 

करे अमंगल जो नर तेरा , तिन प्रति मंगल भाव दिखाय | 

दायें मलपट पर जो मारे, बायाँ भी तिन देहु बताय ॥ 

तव मारग में बूने कंटक , तिनि मारग तुम कुसुम विछाव । 

जग की चाल चलो नहि भाई, तुम नव मारग नित्य बनाव ॥५२॥ 

करे शत्रुता प्रेम दिखाबो, लूटे सम्पति क्षमा स्वभाव | 

गाली देत अशीश तुं दीजे , निज स्वभाव सब दोष बचाव |: 
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जो अनार्य तिन आय बनाओ, मेद भाव तहेँ करो अमेद । . . 

पर की हिंसा कभी न करना, पाप कर्म पर करिये खेद ॥४३॥ 
दीन दुखी पर करुणा कीजै , सकल संत कह बरनत वेद । 

अपराधिन पर कोप न कीजे › बालक रूप न ताको छेद ॥ 

तुम बन शेल भूम वन सागर, सुस्थिर रहिये एक समान । 

कोटिन भंझावात जु आवत ; ते नहिं {डगते बड़े महान ॥५४॥ 
जौन कर्म जिनका है भाई , सो-सो करते निश्चय जान । 

साधु कर्म संत नित करता , इस्यारा हत पर का भान ॥ 

आन्न जलावे वारि बुझावे , इत्यादिक जग का व्यवहार । 

आगे कहूँ प्रमाण सुनिन का › जिनको जाने सब संसार ॥५९॥ 

मुनि वशिष्ठ का करो अनुकरण , पुनः विष्णु भगवान को देख । 

कौशिक वरणज की जो करणी , अतः पुरातन देख तु लेख ॥ 

यहि पालत सब पूज्य भयो हें, आर्य मुनिन का यह उपदेश । 

गुप्त रूप में करतब करना , जानि न पावे कोई देश ॥५६॥ 
ताको देखि सभी भय खाते, जो नहिं अपना देवे मेद। 
(राजनीति यह परम सुदृढ़ है, याको बरनन करते वेद्‌ ॥ | 
पर अनुकरण नीति नहिं कीजे, जो म्लेच्छ घुनि वेद विरोध) | 
जो अभाव अपने में देखो , तामें संतत करिये सोध ॥५७॥ 
हिंसा दो प्रकार की जग में , ताका सुनिये सकल विचार | 
एक स्वभाविक होत सतत है, अस्थावर उद्धिज संसार) | 
करने से होती जगमें इक , तामें दोप कहा शुरु राय। | 
मत्स्य अजा सुत मानव पशु जो, बिजु कारण यह दोष बताय॥५८॥ | 
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हिंसा ओर अहिंस भाव को , ताको सुनो पुन! चित लाय । 
सह कारण हिंसा जो होती, सो तो धर्मरूप जग भाय ॥ 
देश विध्वंसक जो दुख दायक, लूट-पाट जो लोग मचाय | ' 
देश विनष्टक यथा मलेच्छन , तिन्ह मारे नहि दोप बताय॥५&॥ 
जिस विधि पावे उस विधि मारे, राज बिनष्टर जो जग भाय। 
सदा सतक रहे दुष्टन से, विना दोष नहिं तिन्हेंसताय॥ 
जिस विधि रक्षा देश आपनी , बुद्धिमान सो करे विचार । 
क्योंकि धमं अहिंसा जो है , बिनु रक्षा नहिं तासु उबार ॥६०॥ 
जिस प्रकार हो सत्य कि रक्षा, वह भी जानु अहिंसा गाय । 
याते यह विचार निति राखो, बिलु कारण हिंसा कहंलाय ॥ 
बिनु हिंसा के नहीं अहिंसा , बंच सकती सुनिये मम भाय । 
याते हिंसा परम अहिंसा , जो रचा सब देश कराय ॥६१॥ 
हिंमा दोष रहित जो प्राणो , ताको कमी कष्ट नहि होय | 
हिंसक से हिंसक भी प्राणी , तत्‌ समच हों शान्त जु कोय ॥ 
हिंसा बड़ी नीच वस्तु है , सदा भयंकर दे दुख भूरि । 
सर्प सिंह चोर हत्यारा , जन समूह से रहते दारे ॥६२॥ 
क्योकी भय इनको निति व्यापे, निज कृत को रखते हैं ध्यान | | 
सावधान हो रहते जग में, भला बुरा का इनको ज्ञान ॥ 
प्रति सोधिन से सदा डेरावे , हिंसक प्राणी जो जग कोय । 
याते हिँसा कभी न करना , इनसे ज्ञान आप को होय ॥६३॥ 
सहने शक्ति को.सदा बढ़ावो , कोटिन कष्ट आप संहि लेय । 
काइक बाचिक और मानसिक, तोनहुँसे इछ दुख नहिं देय ॥ 
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तिन सम जग में ओर न कोई, निज्ञ बेरी कों देवे मान । 
सव तीर उसकी सह लेवें , सदा बचावे आपन प्रान ॥६४॥ 
काम क्रोध मद लोम इष्य , राग इष इच्छा इत्यादि । 
सन के धम स्वभाविकये सब, सदा अकारण होते आदि ॥ 
इन घमन में लिप्त न होना , वास्तविक ज्ञान वही का जान | 
फेन बुद्बुदा जल विकार ज्यों, तैसे यह मनके सब ज्ञान ॥६५॥ 
इन तजि परम रुप में राजो , सुस्थिर जलनिधि जैसे होय । 
चारि मास कितनो जल वर्ष , घटे बढ़े नहिं समचित सोय |) 
इस सुमागं पर चले सतत जो, मातृभूमि से प्रम सदा हो 
सदा सुखी सम्पात घर माहीं , हो दरिद्र नहि देश कदा हो॥६६॥ 
नारि पुरुष वह नहीं नपुंसक , सत्यासत्य विलक्षण रूप। 
यह चिन्तन नर अब तुम कीजै , नहिं दरिद्रता होगे भप ॥ 
आदि अन्त नहि परम शाश्‍वत , वन्दीछोर कबीर महान । 
रामनाम तत्‌ नाम पड़ा है, महा मंत्र जानो बलवान ॥६७॥ 
मेटत कठिन ङुअंक भाल के , करता जप निशिवासर जोय । 
सकल पाप मन तनके जाते , राम रमा संतत जो होय ॥ 
दया घम यह परम भजन हे , कवि की वाणी परम ललाम | 
विषय व्याल कछु करि नहिं सकता, घन-सम्पति देवी हो घाम॥६८॥ 
सोरठा 
हो दरिद्र नहि देश , यहि सुमागं जो पाँव धर । 
गंगा कह उपदेश, महिमा भारत भूमि की ॥ १ ॥ 
& षष्ठ अध्याय समाप्त $ 
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ष््प््म्-ग्र्धप्पाय 
अमर वाणी 
मुक्तक छन्द 

वन्दों दीन-दयालु दीन को पाल्नहारा । 

स्वामी ज्ञानागार मोह भव सकल विदारा ॥ 

आवागवन विमुक्त नित्य आनन्द उदारा । 

बार-घार पद कमल नमोहम जो पूरण करतारा ॥१॥ 

वीर छन्द 
भारत देश पुनर्जीवित कर, मुनिन धम का हो सु प्रचार । 
वैदिक घमं मुनिन प्रभु निमित, ताका पुनः होइ उद्धार ॥ 
देश सुखी करुणामय कीजै, सत्याचार सदा व्यवहार । 
जन गंगा की विनय यही है, गुरु कबीर हो भव पतवार ॥२॥ 
° हरिगीतिका छन्द 

अति अगम यह संसार है , जेसे जलधि जग दीपता । 
याहि देखि के भयभीत हम , बिनु नाथ के कर मिशता ॥ 
कहिये कृपा करि हे गुरो , किमि आसरय हम इबता | 
दुर्बासना लहरी विषय , नितान्त मन मम उत्रता ॥१॥ 
परमातमा परमेश जो, गुरुदेव को तुम जानि ले। 
नौका उभय पद कमल है, मव-सिन्पु में इढ़ मानि ले ॥ 
कर प्रेम तुम निति चरण में, तर जायगा संशय नहीं । 
मुनि पुंगवाँ का बचन हैं पुनि पूछ ले जाकर कहीं ॥२॥. 
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गुरुदेव की किरपा बिना , कुछ भी न हो सकता कभी । 
जप-तप करे कोटिन करम , साधन करे जग में सभी ॥ 
गुरुदेव बिचु निस्फल सकल, भगवान भी मिलता जभी। 
अज्ञान वंधन नहि कटे , ग्रुश्चित गुरु करुणा तभी ॥३॥ (५॥) 
है वद्ध को संसार में , विषयादि में जेहि राग हे । 
निरबंध पुनि को है शुरो, विषरूप विषयन त्याग है ॥ 
को घोर निरयो है कहो, निज देह में अभिमानता | 
पुनि स्वर्ग पद क्या वस्तु है तृष्णा सकल जो नाँशता ॥६॥ 
जन्मादि दुख का नाश कध , जब आतमा का ज्ञान हो 
है कौन साधन तासु का, सत्संग में करु ध्यान हो ॥ 
को नरक द्वारा कामिनी , दुख देत कौन सु योषिता । 
निवर को हिंसा रहित, अप अन्न से वपु पोषिता ॥७॥ 
सुखनीद में को सोवता , सुनि मग्न हरिपद गत्य में । 
को जागता दिन रैन है, सु विवेक सत्यासत्य में ॥ 
बैरी बड़े को इन्द्रियन , को मित्र-गण परिरचकम्‌ । 
को आपना को अन्य है, सुख देत जो निति भच्षणम्‌ ॥८॥ 
को है दरिद्री जगत में जिसको महा तृष्णा लगी | 
धनवान को ससार में जिसकी सभी इष्णा भगी ॥ 
जीतेहि को शव समं अहा , निरउद्यमी को जानिे। 
गत ग्राणमंय जीवित कवन , शुम कीतिवानहिं मानिये ॥&॥ 
वास्तव में फाँसी कोन सी , मैं तोर मन का भावना । 
क्या हैं सुरा समक्ष में बाळा जना युनिवर मना ॥ 
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जग में अविद्या कोन सी , मन मोह माया कामिनी । 
नहिं सत्य में सद्भावना , दिन मानता जो निशथिनी ॥ १०॥ 
अज्ञानियों में अज्ञ बह, रहता सतत संसार में। 
दामिनि यथा चंचल रहे, मद मोह के व्यवहार में ॥ 
अंधा कोन संसार में, जो मार के वश में रहे। 
गत अक्षि किस को नेत्र है, अज्ञान पट उर के दहे ॥११॥ 
वैराग्य में रहता सदा, संसार की नहि चाइना। 
गृह में रहे त्यागी रहे, सम भाव संतत जानना ॥ 
देखे सकळ संसार को, बैराग्य के उन्माद से। 
अविचल रहे वैराग्य जब , बचता तभी हु प्रमाद से ॥१२॥ 
को हैं गुरु कहिये भला , उपदेश हितका जो करे। 
को शिष्य है गुरुभक्त जो , तत्‌ वचन मारग उर घरे ॥ 
क्या भक्ति है गुरुर कहो , अनुराग से हरि को भजे | 
तबहीं मिले परमांतमा , जब मोह माया को तजे ॥१३॥ 
को दीर्घ रोग भयावना , भव एव साधो जानिये। 
तत्‌ रोग भेषज कोन सीं , सु बिचार सार सुमानिये ॥ 
झाभूषणों में प्रेय. भूपण , कोन हे सोमी कहो । 
निज चरित जो अति शुद्र हो, वह श्रेष्ठ है उसको गद्दो ॥१४॥ 
सत्र तीर्थ में वर तीर्थ को , परिशुद्ध निज मन आतमा । 
क्या है सुव्रत उपवास शुभ , निति बचन बोले उत्तपा ॥ 
क्या-क्या त्यजन के योग्य है, नारी कनक विषरुप | जो 
कया थराब्य नितं चाहिये , गुरु वेद वाक्य अनूप जो ॥१५॥ 
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क्या साधना ब्रह्मप्राप्ति का, सद्बस्तु संतन संग है। 
पुनि तोष सात्विक दान है , ईश्वर भजन तत्‌ अंग है ॥ 
को है महा सुनि शांतिवर , अज्ञान जिसका नाश है। 
संतत स्वतत्त्व विचार में , परमातमा की आस हे ॥१६॥ 
आशान वासा कल्पना, रह युक्त सारे दोष से। 
देखे जहाँ इरि आप को , नहिं बोलता जो रोष से॥ 
सब से सवल को सत्य हे , कूठा लघू जग जानिये । 
त्यागी कचन आशा नहों , उन्मत्ता गत मानिये॥१७॥ 
पञ्चक विषयं को जीत कर , साक्षी बना संसार में | 
सु विदेह उसको जानिये , फँसता नहीं व्यवहार में॥ 
किन संग में सुख प्राप्त हो , पंडित विमर मति मुनिवरा । 
तिन साथ संतत कीजिये , बोले बचन सुन्दर खरा ॥१८॥ 
सबके लिये क्या ज्वर अहा , चिन्ता महा दुखदायिनी । 
अनांमज्ञ कोन विवेक गत , निज मृत्यु क्या अपकारणी ॥ 
अति रम्य किरिया कोन हे , शिवरूप ईश्वर भक्ति जो । 
जीवन कोन सुखमय सदा , संसार में नासक्ति जो ॥१६॥ 
कतंच्य क्या मेरे लिये, बुध वेद में करु प्रेम रे | 
उपदेश तिन पालन करो, संतत करो पुनि नेम रे ॥ 
अपशब्द नहि बोलो कमी, इसके लिये साधन करो । 


सब इन्द्रियों को बाँधकर , सनमागे में चित को घरो ॥२०॥ 


हिरदै पिछानो सर्व का मानव कौन कैसा . अहा। 
परिचय बिना बुध लोग को, जग जीव देते दुख महा॥ 


! 
१ 
| 
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सनमान करना सर्व का, जिस योग्य जो मानव सदा | : 
विद्या पढ़ो ज्ञानी बनों , अपमान नहि करना कदा ॥२१॥ 
वास्तव में विद्या कोन सी , निज रूप प्राप्त करावती'।' 

हे ज्ञान उत्तम कौन पुनि , जो जन्म-मरण मिटावती ॥. 
को लाभ परमातम मिले , नहिं कष्ट का कहुँ लेस हे। ., 
विजयी कोन संसार में मन जीत कर अकलेशः हे ॥२२॥) 
पुनि बीरहूँ से बीर को, झखकेतु सर व्यथितो नहीं । 
धीसान समक्शोी कवन , नहिं खेद तन व्यापे कहीं ॥ 
पुनि धीर परम गभीर को , वामा कला नहि ग्राप्त हो । 
मानव कोन सुविचार युत्‌ , शीतल सदा नहिं ताप हो ॥२३। 
विष से भी भारो बिष कवन, सारे विषय जो भोग हें । 
संतत दुखी को पातकी , सासक्त भग जों लोग हैं॥ 

को धन्य -हें संसार में करते जों पर उपकार हैं। 

के पूजनीया हैं अखिल , शिव तत्व निष्ठाधार हैं ॥२४॥ 
मरणान्त तक विद्वान को , क्या-क्या नहीं करना अहा । 
संसार से नहिं नेह दो, नहि पाप करना शुनि कहा ।' 
बढ़ता प्रथम को जगत में, जो पाप करता घोर है। 
पुनि नाश होता अन्त में, जों मूल शाखा चोर है ॥२५॥: 
प्रथमे अवृद्धी कौन की , घर्मातमा इरि भक्त को। 
वह स्वग गामी अन्तमें ) जिसको न आशा भत को ॥ 
क्या करन को अनिवार्य है , सत कर्म जो निज घमं का। ._ 
सद्ग्रन्थ वचन बिचार नित, पाले धरम निदम्म का ॥२६। 
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जनि-मरण का क्या मूल है , संसार चिन्ता वासना | 

` 'विज्ञानिया में दक्ष को, जिसको न नारी भावना ॥ 
काहेंक नारी निन्दिये , यह तो पिशाचिन रुप हे । 
इसके जु बन्धन रहित हैं, सोई महा बुघ भूप है ॥२७॥ 
क्या शृङ्खला सब के लिये, नारी जु इँसिके बोलती । 

' मोहे बड़े बड़ लोग को , जप योग तिनका खोवती ॥ 
उत्तम महा ब्रत कोन है , सबसे विनय सदभावना | 
ऋरि रूप सबसे देखते, दासत्व उर में “आनना ॥२८॥ 
क्या जानना सम्भव नहीं , बाला चरित को जानिये। 
कया त्यागना अति कठिन है, जग भोग वामा मानिये ॥ 
चह सार कौन असार हे, संसार माया जाल जो। 
अन मोहनी किमि कामिनी , प्रत्यक्ष यह जम काल जो ॥२९॥ | 
को हैं वृषम संसार में विद्या रहित सदज्ञान से। | 
“यापी महा को कामरत , भूला हुआ अज्ञान से.॥ 
“किन-किन के संग निवास नहि, नहिं साथ करना चाहिये । 
मूरख महा जो नीच है, खल पापरत से जानिये ॥३०॥ | 

_ मुखिया सदा को है कहो , पट दोप से जो रहित हैं। | 
जो मद्य पैशुन दम्भ चोरी , वाम पर से कहित हैं ॥ 
सु प्रकाश को संसार में , वह आठ गुण जिस में रद्दा। | 
बल दान प्रज्ञा श्रवण दम , मौनी सुकुल सुयश कहा ॥३१॥ | 
जो चाहता निर्वाण पद , करना त्वरित क्या सो कहो । 
“आसत संग ममता त्यागना , गुरु राम पद हिरदै गहो॥. 
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क्या जाल है सब के लिये , जग मोह माया भामिनी । 
यह जाल से नहिं छूटता , भक्षण करे इमि वाधिनी ॥३२॥ 
छोटेपने का मूल क्या, जो मागनों कुछ माँगता। 
अति श्रेष्ठ जना चिन्ह यह , गहि. मौन नहिं कछु जाँचता ॥ 
किसका जनम सुन्दर सुखद , जो. गर्भ में नहिं आवता । 
किनका मरण सु सराहिये , जो मृत्यु नहिं पुनि पावता ॥३३॥: 
जो दुक्त होता कोन है, निज रूप का शुम ज्ञान है । 
संसार से रहता विस, बस राम का ही ध्यान हे ॥ 
शुंगा कवन है हे शुरो, बधिरा पुनः यतलाइये। 
कहता उचित जो पैन नहिं , आये समय भग जाइये ॥३४।॥ 
सुनता यथारथ वाक्य नहिं , हितकर भी है तो भागता। 
है वघिर से मी वधिर वह , पुनि पुनि नरक में जावता ॥ 
विश्वास पात्र न कोन हे, नारी वो जुगुला नृतका । 
किन किन नहीं घर राखना , तजुजा वो पैरो मृत्तका ॥३५॥ 
इक तत्त्व क्या है सो कहो , परमातमा गत देत हरि । 
उत्तम कौन सब में सदा, शुद्वाचरण सुसवं परि ॥ 
दूषित कोन सब त्याज्य हे , इत उत लगाता झागरा | 
संदेह रखता मित्र में, विश्‍वास नहि वह बावरा॥ रे 0 
थण रुष्ट हो चण तुष्ट हो , बिनु दोष प्रेमी त्यागता । 
कृतघन कुटिल खल कामरत , दूषित वही सब भागता ॥ 
पुनि कौन सा वह सुख अहा , जिस को तियागन चाहिये । 
जो काम क्रीडा वाम सुख , उससे सदा मन पारिये ॥२७ 
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को आर्यं और अनाय हैं , कि कर्म गतऽदुव्यसन में । 
क्या सत्य और असत्य किमि, परमातमा जो कथन में ॥ 
नारी कौन को पुरुष हे, स्वामी कोन को दास हैं। 
“निजतंत्र स्वामी पुरुष हैं , परतंत्र नारी दास हैं ॥३८॥ 
क्या दान उत्तम देन को , करते अभय संतत लिये । 
"कया लेन नीचहुँ से कहो , उत्तम जो गुण होते दिये ॥ 
"को शत्रुओं से शत्रु वर , सब से बड़ा षिघटक अहा | 
-सहकाम तृष्णा लोभ मद्‌ , अश्लील सन माया महा ॥३६॥ 
बचना कौन विधि खलन से , चुपचाप तिन बानी सहे। 
“उत्तर नहीं देवे कभी, सधुरे बचन संतत कहे॥ 
-ज्ञेते सुप्राणी जगत के , सबहीं करंगे प्यार रे। _ 
जग देव का सुमिरन करो , सब कामना को मार रे ॥४०॥ 
-शुभ गुण सदा शुम कमं में , संतोष नहिं करिये कभी । 
"जितना करो सब थोर हे , नव वस्तु होगी प्राप्त भी ॥ 
-किसमें जगत सुस्थिर कहो , नभ में कहा यह मानिये। 
यह शुन्न सुस्थिर कोन में , पर ब्रह्म में तुम जानिये ॥४१॥ 
वह अर्म सुस्थिर कोन में, सो आप अपने में कहा । 
'हैं सोम रबि दृष्टान्त में, जलधर यथा नम में अहा॥ 
तिरपित बिषय अरु भोगमें, होता नहीं सो कोन है। 
-बह काम युत मन मोह में , दुबुंद्धि में रत जौन है ॥४२॥ 
“दुख सूल क्या है जीव को , ममता जो नामक दोष है। 
-तुणडाभरण क्या वस्तु है , जो बिता प्रद मोष है॥ 
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क्या एक होना चाहिये, नारी पुरुष हो एकही । 
क्या लाम इससे हे कहो , ब्रह्मचर्य बुद्धि विवेकहीं ॥४३॥ 
पर बस कोन को चाहिये, नारी सु बेटा भृत्य को। 
इस नीति में जो निति चर , नहि प्राप्त होता मृत्य को ॥ 
सच्चा करम क्या जगत में , कहिये मरने करुणामये | 
सब ग्राणियों के हित लिये , संतत जु अपना मन दिये ॥४४॥ 
संसार का उपकार करि, वह मुक्त होता हे सदा । 
करते करत निज प्राण गत , नहिं गर्भ में आता कदा ॥ 
मुनि कोन ऐसा कर्म है, करि के नहीं पछतावना। 
भगवान मंगल रूप का , पूजा सदा मन लावना । ४५॥ 
क्या नाश से सद्गति मिले , मन मूख पापी नीच के | 
किस सें न संतत भय अहा, जो मुक्त होता ऊंच के ॥ 
पुनि कोन ऐसी बस्तु हे . सब से अधिक जो चूमती। 
उपकार गत निज मूर्खता , भव सिन्धु मध्य इवावती ॥४६॥ 
सप्वुपासना के योग्य में, को को अहा गुरुवर कहो | 
परमातमा गुरु वृद्ध जन , मुनि सेव सज्जन की लहो ॥ 
असुहरन वाले काल के, आनेप करना क्या अहा। 
थीरम्य है जिनकी महा , वर यत्न से गुरु क्या कहा ॥४७॥ 
सुख का भवन सुख देत जो , निज दास का यम बल हरे | 
उस देव की कर बन्दना , पद कमल रज हिरदय घरे॥ 
। तस्कर कौन दुर्वासना, को संत है निमल मना। 
. शोभा सभा में को लहे, चारु सु कोविद मल हना ॥४८॥ 
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माता यथा इस जगत में , किसका सुसुख अघटित अहा | | 
विद्या सुरम्य संजीवनी , ब्रह्म प्राप्ति जा मुनि वर कहा ॥ 
विद्या कौन जैसे गरल , जिसमें सुबुद्धि अभाव हे । 

बक बक करे वायस यथा, नहिं बोध अपने आव हे ॥४६॥ | 
कर ज्ञान भाषा शब्द का, नहिं अथ का शुभ बोध है। 
उसके लिये विष रूप हे, नहिं ज्ञान गो जो सोध है ॥ 
सनकादिकों से शिव कहा , यह बात साँची मानिये। _ 
कतंब्य बिलु नहिं मोक्ष हो , यह वेद वाणी जानिये ॥४०॥ | 
देने से बढ़ती क्या सदा चारु ज्ञो बिद्या ज्ञानहे। | 
सब पाप ताप विनाशनी , करि पार सो भव यान हे ॥ 
किससे सदा डरना कहो , संसार वन अपवाद से। 
किससे अभय रहना प्रभो , हरि-भक्ति गत उनमाद से ॥५१॥ 
अत्यन्त प्यारा बन्धु को , दुर्दिवस में सुसहायका । 

को जनक है पालन करे , पोषण फर सुखदायका॥ - 
क्या समझने के बाद में , कुछ भी न बाकी समझना । 
कश्मर रहित आन्नद घन , विज्ञान रूप कहावना ॥४२॥ | 
कल्यानमय परमेश जो , तिनको समक्ति नहि समकना । | 
क्या जान लेने पर जगत , होता सुसत में जानना ॥ 
सर्वातमा परिपूण जो, पर ब्रह्म के निज रूप को । 

तत जानि के जाना जगत , सब देव देवन भूप को ॥६४॥ 
या है सुदुलंभ जगत में , सत संग सद्गुरु देव दो। 
सब त्यागि मंगल रूप का , चिन्तन भजन सत सेव हो ॥ : 
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यह बात दुलभ लोक में , हरि ज्ञानमय से रहित जो । 
सत्र फे लिये क्या कठिन है , दुय मनोभव कहित जो ॥५४॥ 
पशुओं से भी बढ़कर पशु, को है कहो करुणामये । 
वेदादि का अध्ययन करि, नहिं घम पालन में मये ॥ 
कर-पाद से नहि पुण्य भी , उपकार नहिं बचनन किया | 
सतसंग नहिं भगवान भज , शुरु को नहीं मन को दिया॥५५॥ 
नहि साँच शीतल बैन मी , नहिं शान्ति से जग में रहा । 
नहिं प्रम गुरुजन वृद्ध में, नहिं मातु पितु सेवा अहा ॥ 
नहि ज्ञान भा निज रूप का, वह पैल से भी बेल है। | 
मेथा रहित तिन जानिये, पकड़े न आतम गेल है ॥९६॥ 
वद्द कोन सा वर विष अहा , जैसे अमी तस लागता । 
देखे से नर मरि जांत हैं, कामिनि कनक मन मावता ॥ 
बैरी कोन ऐसा कहो, जेसे सु मित्रहि ज्ञात हो। 
देते महा दुख को सदा , पुत्रादि है सुन तात हो ॥५७॥ _ 
चणभङु क्या दामिनि यथा , घन योवनायु जानिये । 
क्या दान उत्तम सर्व में सत्पात्र को दे मानिये ॥ 
उर प्राणगत होनेप भी, करना न क्या-क्या चाहिये । 
नहिं पाप कर नहिं कूठ वद, शिवरूप अरचन - धाइये ॥५८॥ 
निशदिन विशेष सु रूप से , चिन्तन करन को क्या अह्दा। 
संसार मिथ्या नित्य नहिं , शिवरूप हरि चिन्तन कहा ॥ 
क्या कार्य उत्तम है सही , भगवान को जो दो प्रिय; | 
उसको प्रभू अपनावता , परत्यक्ष हो उसके हियः ॥५९॥ 
८ 
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किस में सतत विश्वास नहि; भूले भी करना चाहिये | 
भव-सिन्धु धोखेवाज से, हुसियार संतत चाहिये ।। 
राजा कौन शुभ नीति युत , परजा दुखी नहि तासु की । 
को पूत है प्यारा सदा , अज्ञा न टारे जासु को ॥६०॥ 
शरचण यथा निज प्राण तजि, माता पिता के कारणे | 
निज देश रक्षा के लिये , घन घाम तन मन वारखे ॥ 
निज पूर्वजों कि कीतिं का , संसार में विस्तारता । 
अभिमान रखता देश में , वह पुत्र पितु को भाता ॥६१॥ 
नहि' हास्य करना भूल कर, अपशब्द नहि बोले कभी । 
माता-पिता गुरु सामने , शुचि शून्य नहि रहना कभी ॥ 
को भामिनी सुखदायिनी , पतिवत . जो पालन करे) 
सरिता कौन सुन्दर सुखद , सब काल में तिरपा हरे ॥६२॥ 
पंडित कवन जो सर्व हितु , क्या साधुता निष्पक्षता । | 
उपदेश दे इरि को भजे, संतत रहे ' गत इन्द्रता ॥ 
को शुद्र है भगवान रत , सुमिरन करे निति प्रेम से। . 
को. वैश्य है व्यवहार सत , पालन करे निति नेम से ॥६३॥ 
को देश सुन्दर पावना , भारत गुरू संसार का। 
को घर्म चारू आर्य का, जो पेद है कर्तार का॥ 
यह है कहां तक देश मम , सु प्रधान प्रथमे जो रचा। 
उत्तर हिमालय शैल है , बंगाल बर्मा पूर्व. चा ॥६४॥ 
पांश्चप् अरब सागर महा , दक्षिण में सागर हिन्द है । 
तेहि. बीच आर्यावत्तं हे , पावन. सदा निनिन्द हे॥ ` 


is 
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आते जहाँ पर देव गण , इस भूमि के दर्शन लिये । : 
करते बड़ाई भूरि सब्र , आनन्द होता अति हिये ॥६५॥ 
भगवान का यह देश हे , अवतार लेते है जहाँ। 
उनके सभी हम पुत्र हैं , देते सुदर्शन जो यहाँ ॥ 
पावन करत इस भूमिको , निर्मल सभी होते यहाँ। 
इसके लिये लोभी सभी , कुअनाय जन जो हैं कहाँ ॥६६॥ 
सबहीं धरम अरु सभ्यता , जननी सु भारत वर्ष है। 
इसका सदा संसार में, मानों बड़ा उत्क है ॥ 
उत्तम कोन सा सुख अहा , हरि प्रेमपद सुखदायिनी । 
गज गामिनी जस चाल है , कोकिल वयन मन भावनी ॥६७॥ 
को हे विटप बिनु नाथ हितु, बट पाकड़ी पीपल कहा । 
दुग्धावती में भ्रष्ठ को, है दुग्ध अमिरित गो अहा ॥ 
चहुँ सृष्टि में को श्रेय है , मानव सु उत्तम जानिये। 
कर्तव्य क्या तिनका कहो , साधन समाधी मानिये ॥६८॥ 
बसना कहाँ दो चारि में मन मेळ नहिं व्यापे कमी । 
क्या खाद्य तिन के योग्य है, शुभ अन्न इच्छा हा जमी ॥ 
पालन करन को क्या कहा , निति नियम सत्य बिचार से । 
कहना न किन किन से बहुत, छोटे बड़े कु गॅवार से ॥६९॥ 
को धर्म गरहन चाहिये , जिसमें न हिंसा हो कदा। 
भनसा बचन निज कमं से , निर्दोष रहता सवदा ॥ 
वह परम पावन धर्म है , सब जीव दख राम मय । 
सोई सनातन धम हे ; उपको गहो ग्रातन्दसय ॥७०॥ 
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किस कूठि में नहि पाप है , जो जीव रक्षा अन्य की। 
किन को नहीं दुख व्यापता, जो संग रह हरिजन्य को ॥ 
किनकी जगत सु सराहना , जो धाय के मिलते सदा। 
सच्चा कौन जो कपट नहिं, झूठा . कोन निष्कमंदा ॥७१॥ 
बर सिन्धु से भी भ्रष्ठ को , सम भाव रहते सवदा 
कोटिन विपति शिर ऊपरे , उडिम नहि होवे कदा ॥ 
पापो महा को हिंसकी, सावन-जनमं असफल गया । 
पुनि कोन ऐसा पातकी , जिसने सुगति को पा गया।'७२॥ | 
जो रुद्र को भी बस किया , पुनि तीस पर धावा किया । 
पुण्यात्मा को नरक में, जो भोग सब में मन दिया ॥ 
हे नरक क्या सो भी कहो , निशदिन सदा दुख में पड़ा. । . 
सुख का कम नहि लेश है दुख रूप नरकहि' में सड़ा ॥७३।। 
मीठा कौन दुख रूप है , छल की बचन उर घातिनी । 
कड्या कोन सुख रूप है , हित की बचन शुभ'दायिनी ॥ 
कण्ठस्थ क्या निति चाहिये , यमदूत गर्भक कष्ट को। 
खाने से क्या झगरा गया , गम रूप अमृत सष्ट को ॥७४। | 
किस नगर में सुख हे सदा , जह पाँच का बासा अहा। | 
राजा वैद्य पंडित नदी जहे साधु का वासा कहा ॥ | 
' बूरा कोन सब निन्दकी , को श्रेष्ठ गत परपंच से।. | 
सुखरूप को परमातमा, दुख लीन कोनऽबिवेक से ॥७५॥ | 
हिं मित्र करने योग्य को कोटिल्य धी हो शूद्रता। : | 
बिश्वास नहिं हो मित्र में , अन्तर भरी हो छुद्रता॥ 
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वेश्या यथा निज भाव को , नहिं एक से हो मित्रता । 
नहि मित्र करने योग्य हे , अति द्रव्य मन लोळूपता ॥७६॥ 
आश्रम कौन सब से बड़ा , ब्रह्मचयं अरु संन्यास हे । 
जिस में न कोई पाप है , जग दोष सर्व विनाश है ॥ 
किस भाँति रहना जगत में , जेसे कमल जल में रहे । 
किस भाव सनकी भावना , रबि सोम भूतन ज्यों कहे ॥७७॥ 


0 a 
सुसतक रहना कौन विधि , जिस भाँति वायस रहत हैं । 


गुण कौन विधि धारण करूं , शुभ हंस जेसे गइत हैं ॥ 
किस भाँति सब से मेल हो , सद्भावना सद्‌ प्रर से | 

को धन सदा जो नष्ट नहिं, सत पंथ खर्च नेम से ॥७८॥ 
उत्तम कौन सब वरण में, जो कमे उत्तम करत हें ॥ 

को पार हैं भव-सिन्धु से , निज रूप में जो रमत हैं। 
निज रूप अपना क्या अहा , परमेश पूरण ब्रह्म सो॥ 
रहता सकल संसार में, पुष्कर यथा निरभरम सो ॥७६॥ 
सब ओर झुख कर पाद है , पुनि आँख श्रुति सवत्र है । 

सब पर प्रभू की स्त्रामिता , गुरुदेव आप स्वतंत्र है ॥ 

जो भूत में त्रतमान में , जु भविष्य में पुनि होयगा । 
सो सर्व पुरुपाकार है, देखा अहाँ तक जायगा ॥८०॥ 
जय पाद में सुस्थिर सदा , सब ओर देखो ब्रह्म को । 
यह ज्ञान जब होगा तुझे , तष मेटिहों सब कम को ॥ 
उगता सु प्रातः कौन हे , प्रत्यक्ष मानों ब्रह्म हे। | 


. सब लोक को धारण किया, नाशे. तिमिर जो अम है ॥८१॥ 
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यह राति पति सो कौन है, इसको भी जानो ब्रह्म हे । 
सिंचन करे सु पियूष अज , परमाथ रूपी कम हे॥ 
यह नील क्या जो उध्वं में , अवकाश देता सव को 
वह भी कहा प्रुन ब्रह्म हे, जो बास देता खव को ॥८२॥ 
यह मेदिनी भी कौन हे, इसको भी जानो ब्रह्म हे । 
पोषण-भरण करती सदा , इसका यही शुभ धम हे ॥ 
यह शैल क्या सब से बड़ा , जिसमें रतन नाना अहा | 
इस को भि जानो ब्रह्म , न्यारा नहीं हरि से कहा ॥८३॥ 
यह कोन है वैश्वानरः, जो प्राण देता दान हे। 
इक भूत करता सर्व को, सनूमानिये भगवान है ॥ 
यहे मातरिथ्रा कौन हे, जिसके बिना जग शून्य हे । 
इस ब्रह्म का बाहुल्य गुण , सबको करे निष्खिन्न है ॥८४॥ 
यह दण्डधर भी कौन है, करता निरीक्षण कम का । 
सब से बली यह ब्रह्म है अभिमान चूरण धम का ॥ 
यह सबंतोग्रुख कौन हे, सब को जिलाता है सदा। 
यह ब्रह्म पुष्कर नाम है, नहिं दोष इसमें हे कदा ॥८५॥ 
यह गहन घोर समूह क्या , सब रोग मदन जो करे । 
यह बनस्पति जग ब्रह्म हे निन्नानवे गद को हरे ॥ 
वह एक वृक्ष सु कोन हे , जेहि तीनि शाखा जानिये । 
सो ब्रह्म परमानन्द हे, द्वे भूमि बलि पुर मानिये ॥८६॥ 
हम तुम कवन सब ब्रह्म हे, सारा जगत जो दीषता | 
सब आप . मेही आप हैं, पुनि आप अपने पीशता ॥ 


1 


A AE t= LPI E SOR, gains ire SiS 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन ११९ 


चेला शुरू माता पिता, नारी पुरुष सब ज्म है । 
इस का बिलक्षण कर्म है, नहिं जानता कोउ मर्म है । ८७॥ 
प्रथमे प्रकट सबसे कवन , यह घोर कर्मा जानिये | 
यह विश्‍वकर्मा बीस हे , रहता अकेले मानिये ॥ 
नहि दूसरा तेहि पास में , उत्तम स्वरूप महान हे ॥ 
नहिं आनने में आवता, गोचर रहित भगवान है ॥८८॥ 
संसार इस के पेट में , पुनि जगत से यह रहित है । 
इस को जु *कहता जानते , निज आतमा का बधिक है ॥ 
विज्ञान यह सब था कहाँ , महतत्त्व में प्रनिविष्ट था। 
महत्व किसके आसरे , जो जगत सब का इष्ट था ॥८६॥ 
यह जगत परलय काल में , होता विलीन सो कोन में | 
उस ब्रह्म में वह कौन में , निज रूप भूश्रि विमोन में ॥ 
अनुभव हमारा जानिये , नहिं बात यह परिकस्पना । 
दीजे मनन निज घभे में , तबहीं सकल को जानना ।९०॥ 
जग धर्म क्या सो भी कहो , जिसमें सकल आनन्द हो । 
बाधा न दे पर धर्म को , फूले फले स्वच्छन्द हो ॥ 
वह घर्म नहि कि धमं दै, पर को, मिटावन चाहता । 
उस को निकालो देश ते, सभ धम नाशन चाहता ॥8१॥ 
सुख दुःख कर दाता कवन , निज कम फोदी जानिये। 
बैठा हुआ चलता कौन , हरि मक्ति में रति मानिये ॥ 
पहुँचा चहाँ त्रय घाट है $ सन घोय के निमेत भया । पि 
- त्रय काल का दृष्टा बना , सत लोक में सहजे गया॥६२॥ 
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चलते इये बैठा कवन , संसारियाँ को जानिये | 
नहिं भाव भक्ती राम की , संशय ग्रसित तिन मानिये ॥ 
दोषी कवन सब से अधिक , पर वाम धन को हड़पता । 
निस्तार किसका है नहीं , दम्भी सकल जग ठागता ॥६३॥ 
किस राज माँहि प्रभूत सुख , दुर्नीति करहि अभाव है । 
राजा वो परजा एक मत , वह देश स्वग कहाव है ॥ 
को है व्याधि अनेकता , मतभेद आपस में जहाँ । 
दिन-रात रुज के भवन में, नहिं नींद आती हे तहाँ ॥९४॥ 
उस देश की अति दुदशा , दुबुद्धि रहती हे जहाँ। 
अविलम्ब में वह नष्ट हो सुख धम नहिं रहता वहाँ ॥ 
याते कुमति को त्यागि दे , सब एक होकर काम कर । 
शुभ बुद्धि को अपनाइये , अज्ञान आलस दोष हर ॥8९॥ 
सु अजाद बैरी कोन है, जेहि राग-हेप न पश हे। 
सु प्रकाश वह आदित्य सम , करना ललित तेहि दश है ॥ 
करना न दशन कोन का , मतसर असुइया निन्दकी । 
निज मित्र में दुर्भावना , नहि बुद्धि सुस्थिर मन्द की ॥ 8६॥ 
कर मित्रता स्वारथ लिये करता बड़ाई आपनी । 
उस का न दशंन कीजिये जो ज्ञान भ्यान नशावनी ॥ 
चिन्ता रहित को साधु हैं , सु अगाध मत जिनका अहा | 
चह पूजनीये हें सदा, करने लिये मुनिवर कहा ॥६७॥ 
कया जीव अरु परमेश में अन्तर अहा सो भी कहो । 
माया वशी सब जोव हैं उससे रहित परमेश 'हों॥ 


a AES it 2 lt lit ts Hii sant rita iss. Sahn, os Caps sas अ es तका आय ७ SE dent Se 


~ २८८५०० .. ००० “>. sas क क >>० 


सद्‌गुरु कबीर सिद्धान्त दशन १२१ 


सब कामनाओं से रहित , यह जीव मानों शीव है । 

कहता अथरवण वेद ऋषि , नहिं भेद ईश्‍वर जीव है ॥६८॥ 

सु हिरण्यगर्भ स्वरूप धरि, करता जगत विस्तार है । 

तेहि शक्ति है माया नटी , त्रयगुण्य रूपाकार है ॥ 

तिसङ्ी अनुज्ञा से वही , सरजन अवन नाशन करे | 

गुरुदेव साक्षी रूप में, सव बात को देखा करे ॥६६॥ 
क्या रूप हें भगवान का, सद्भावना सद्रूप सो। 

तिस को भजो माया तजो , हरि ज्ञानगस्य अनूप सो ॥ 

देवाधि देवानन्द हे , कारण निमित संसार का | 

जेसे त्रयो उपलब्ध हे , दृष्टान्त है कुम्मार का ॥१००॥ 
जो मूल कारण होत ' हरि , बिनु नाश सब जग दोषता । 

याते निमित अनिवार्य है , क्योंकि न तत्तद्रूपता ॥ 

उसके प्रथम में क्या रहा , कुछ भी नहीं यह दृश्य था | 

नहिं भूत पंचक दिवस निशि, रवि सोम नहिं जग शून्य था॥१०१॥ 
बिजु स्वाँस लेता स्वाँस वह , बिनु प्राण वह जीता रहा । 

निज रूप में सुस्थिर सदा , नहि खेद उसको मुनि कहा ॥ 

तब जगत यह सब था कहाँ , कहिये गुरो करुणामये । 

सक्षम स्वरूप उप ब्रह्म में , पुनि ताहि से परगट मये ॥१०२॥ 
इच्छा किया मैं एक हूँ, बहु रूप होना चाहिये । 

निज शक्ति को उत्पन किया, जगतो सँगारन चाहिये ॥ 
लीला महा उस देव की, कैसे कहूँ किस रूप में 
चिन्तन करू तेहि रूप को हे विचरण करू उस भूप में ॥१०३॥ 
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वह रूप बनना जो चहे , तेहि ध्यान संतत कीजिये । 

दो जायगा संशय नहीं , सु प्रमाण कोटहि लीजिये ॥ 

क्या चाहिये सब को सदा , ब्रह्मवय साहस वीरता । 
संतति जनन को अल्प करि, सब काज में घर घीरता ॥१०४॥ 
भागो नहीं पीछे कमी, आगे बढ़ो रावि रूप में | 

कर भूत भस्मी दुष्ट को, रक्षा करो महि भूप में || 
साहस बढ़ावो आत अधिक, रहना नहीं तुम चूप में । 
उत्पाट शत्रुन्‌ वृक्ष को , उस तीब्र मारुत रुप में ॥१०४॥ | 
निज इष्ट को भजता सदा सच काज निर्भय हो करो | 
निज पूज्य पूर्व महर्षियों की बात कों हिरदै धरो ॥ 
गुण गव नहि करना कभी, नहि नाश होगा राति सम । 
अभिमान माया त्याग कर, नाशो अविद्या मोह तम ॥१०६॥ _ 
गुरुदेव बन्दीछोर जी , सच में करें सद्भावना। 
सुसमापत प्रश्नोत्तर हुआ , गुरु राम किरपा जानना ॥ 
यह नीति सुन्दरि पावनी , यहि मार्ग जो चलिहें सदा । 
संसार दुख व्यापे नहीं , सुख-सिन्धु में सो सवेदा ॥१०७॥ _ 
इद लोक में परलोक में ) आनन्द में सो राजहीं। 
करुणा सु राम कबीर की , दुख इन्द्र जेते भाजहीं ॥ 

जय दीनबन्धु कबीर हे; जय पतित-पावन . नाम हे | 
अम्भोज भव तव हे गुरो | , आश्रयमय सब काम है ॥१०८॥ 
जय नाथ निगु ण ब्रह्म हे, जय आदि अन्त अधार है । 

जय सहस पुरुषा संहस मुख , बिजु पाणि पद करतार है ॥ 
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जय अकल अज तुं अनीह है , अव्यक्त प्रश्च अस्तब्ध हो | 
जय नार रूप . नरायणों , जय ध्यान से उपलब्ध हो ।॥ १.०६ 
जय अन्तर्यामी आतमा, जय यक्ष रूप अनाश. हो | . | 
जय भक्त के भवयान हे , आग साम यजु अथ भाष हो॥ 
जय विश्वरूपाधार हे., जय पारब्रझ निरञ्जना | 
जय राम नाम नमामहे , जय मोह माया मञ्जना ॥११०॥ 
जय काल रहित अकाल हे , जय रुद्र रूप भयावना । 
जय जगत स्रष्टा सवं द्रष्टा , जय प्रभू भव तारना॥ 
जय विष्णु व्यापक सर्व में सुप्रुदाननं मंगल मये । 
पोषण भरण संसार का , सात्विक प्रभू आनन्दये ॥११ १॥' 
विधि रूप धरि उत्पन करे, जग जनक हे घुनि वर कहे । 
श्रय रूप राम कबीर को , मनसा वचन प्रणमामहे ॥ 
जय अन्न मय प्राणेश्‍वरा , जय भू स्वस्पी देव हे। 
गुण अमित है तत्र वेदू.कह , जय ओम रूप अनाम हे ॥११२॥ 
जय जातवेदा पवन :हे.+ सब जगत को सुख दे रहे । 
सब को सदा संचालकः , इस हेतु में प्रणमामहे ॥ 
जय अम्बु व्योम स्वरूप हरि , जय दीन-बन्धु दिनेखरा । 
जय सोम रूप सुधाकरा , जय सुरगुरू सु गणेश्वरा ॥ ११३ 
जय दिव्य बल अमरेश प्रश्न , तव बास पाणो में रहे । 
जय बोध बित्त धनेश विभ , जय वरुण रूप नमामहे ॥ 
` जय शेष रुप अखण्ड हे , जो शेष परलय में रहे। 
` जय मित्र तेज अपार प्रश्न , जय काल रूप महेश हे ॥११४।४ 
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जय शक्ति रूपाधार जग , जय मातु सम सु उदार हे । 
' जय आदि ब्रह्म स्वरूपिणी , तव पाद पञ्च नमामहे ॥ 
जय जगत योनि प्रजेखरी , जय जगत परजा वरधनी । 
जय सवशक्ति रमेश्वरी , जय पार भव से कारनी ॥११५॥ 
जय जीव रूप अनन्त विश्च , सन रूप वेग महान हे। 
' जय प्राण व्यान उदान हें, सु समानऽपान नमामहे ॥ 
जय देव चेतन सवे में, देवाधि पति सर्वश्वरा। 
जग कार्य हितु बहु रूप हरि, तुम एक हो परमेश्वरा ॥११६॥ 
तुम ईश अरछा गाड हो , पुनि अहुर मज्द महान हो । 
तुम हो सु देवी ग्रीक को , पुनि शाक्य पुनि भगवान हो ॥ 
जो है सकल की मान्यता , विज्ञान नास्तिक वाद भी | 
तुम इष्ट हो सब के प्रभू , नहिं है तुम्हारा आदि भी ॥११७॥ 
जय कमल नन्दन काल भञ्जन, दास मन रञ्जन अहे। 
जय दीन वन्धु कबीर हरि › जय राम “नाम नमामहे ॥ 
जय ज्ञान रूप निरूप शान , हम ध्यान धरता हे प्रभो । 
जय देव विन्न हमार हर , माता पिता तव हे विभो॥११८॥ 
भें दोन रुज व्याकुल सदा, तव शरण में अब आ रहे । 
संकट हमारा दूर कर , गुरु विश्व वैद्य नमामहे ॥ 
ऐसी दया अब कीजिये , मन इन्द्रियाँ बस में रहे। 
किं मार्ग में नहिं जा कभी, तव ध्यान में संतत रहे ॥११६॥ 
विनती सुनो अब हे गुरों , मम बार-बार पुकार हे। 
'उजय दीन बन्धु कबीर हरि , तव पाद कमल नमामहे ॥ 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन १२५ 


सत कम की मम बासना , पाखण्ड से पिरथक रहूँ। 

जिस भाँति मम कल्यान हो, ऐसी शिरा संतत कहूँ ॥१२०॥ 
विस्मरण सुमिरण में तथा , सम्पद विपत में सम रहे | 

सम अष्ट बुद्धि न हो प्रभो , गुरु बन्दीछोर नमामहे ॥ 

जितने करम दूषित जगत , तिन में न मम सु प्रवृत्ति हो । 

आसा तुम्हारे नाम की, मन में सदा सुनिश्चत हो ॥ १२१॥ 
भूलू न कबहीं आप को , आजन्म तक सुमिरन रहे | 
चिन्तन करू तव रूप को श्रीराम नाम भजामहे ॥ 

इक बार पुनि अवतार ले , संसार संकट दूर कर | 

भूले हुये जग जीव को , तिन का सकल अज्ञान हर ॥१२२॥: 
सत पंथ को दर्शाइये , जाते सभी जन सुख हहे । 

गुरु देव ब्रह्म अखण्ड हे, अलिलेश्‍वरं प्रणमामहे ॥ 

तुम तेज मय हो तेज दे , तुम बीर्य मय बल मय प्रमो | 

ओजो मयः शुभ शांति' मय , मन्यू सहो मय हे विमो ॥१३२॥) 
तुम यज्ञ मय सुहविष्य होता , वेद मय ब्राह्मण अहे । 

तुम सर्व शक्तीमान हो , आकाश ब्रह्म नमामहे ॥ 
आनन्द मय बिज्ञान मय, मंगल मयों तुम हे गुरो । 

तुम दान यह जन को करो , लक्षण तुम्हारा जो वरो ॥१२४॥: 
समता दया चम तोप को , सुविवेक ज्ञान उदार हे । 

तव ध्यान में मन रत रहे , करुणा न प्रणमामहे ॥ 

तव रूप हम मी हे गुरो , भव आन्तिसे भय दूसरा । 

घट व्यॉम सम लघु जानिके, वर काय को इम बीसरा ॥१२५॥ 


१२६ सदूगुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 
तुमह सकल मैं हूँ कहाँ , दूजा विनश्वर शुनि कहे । 
अब दास गंगहि एक कर, इच्छा यही सु नमामहे | 
यह देह घोर समुद्र हे , कामादि जल जन्तू अहा | 


तिन मध्य में हम आ फँसे , नित ग्रसन चह बर बल महा ॥१२६॥ 
अब नाथ बिनु हम हे गुरो, नहिं इष्टि में कोइ आ रहे । 


' नैराश्य नित व्याकुल महा, धाचो प्रभो सु भजामहे ॥ 


यह दुष्ट सर्व कुबुद्धि हैं › नीचे इबावन (चाहते । 
सत पंथ से विचलाइ के , भव पंथहीं में डारते॥१२७॥ 


जिसको त्यजन हम चाहते , उस ओरहों सब जा रहे। 


' मम चलत नहिं कछु एक मो, इस हेतु राम भजामहे ॥ 


इन खलन को अब दण्ड दे, आनंग मन ऱ्योमोदभषम्‌ । 


चक De ७2 अमन बलबक ५८2७3 


सुस्थिर रहें कश्मर रहित , तव भजन करि पद्यादूमवम्‌ ॥१ र८॥ | 


-हे नाथ सुनिये बिनय मम , भच पोत पार उतार ह । 
निज शरण में अब राखिये , तव नाम नित्य भजामहे ॥ 
करुणा सु दृष्टि तिलोकिये , श्री राम परमागार हे। 
तब दास पास विराज हम , कर बद्ध करत पुकार हे ॥१२९॥ 


-नेराश्य नहिं हारि कीजिये , मैं घोर पतित उबार हे। 


कपटी कुटिल खल कामरत , श्रीराम शोभा धाम हे ॥ 
९ २ 
अपनाइये मुझ अथम को , तुम सबं रूप कबीर ह। 


तुम परम पावन अघ नशावन , धोर अति गम्भीर हे ॥१३०॥ 


संसार वृक्ष अनादि विश्च , प्राकृत जगदाधार हे। 


“अव्यक्त व्यक्त स्वरूप जुग , तब पाद पञ्च भजामहे ॥ 
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सद्गुरु कचोर सिद्धान्त दर्शन 


तव सब रूपों की विनय , श्री राम सत्य कब्रोर मय | 
व्यापक विभू सब जानि के चन्दन किया गुरु राममय ॥१३१॥ 
श्री राम सत्य कबीर हरि मम आपहीं आधार हे | 
इरि चाँह गहि भवपार कर, तव पाद पद्य भजामहे ॥ 
जय जय निरञ्जन देव हे , जय जय प्रभो सुख धाम हे । 
जय जय कवीरं राप्रजी , जय जय परम अभिराम हे ॥१३२॥ 
जय जय मनोहर रूप हे , जय जय प्रभो गत काम हे। 
जय जय तुम्हारी बन्दना , जयजय परा परधाम हे ॥ 
जय जय अखण्डानन्द ह , जय जय तुम्हारा नाम है । 
जय जय प्रभो आवो यहाँ, मम बार बार प्रणाम है ॥१३३॥ 
जय जय तुम्हारा स्वागतं , जय जयति पूरण काम हे । 
जय जय सदा जयकार है, जय जय मची सब धाम है॥ 
जय जय सदा ध्वनि होत है , जय जय हमारी बन्दना । 
नहिं पास में कछु और है , बल बुद्धि नहिं धामो घना ॥१३४॥ 


निःसार शुन्न शरीर हे , नहिं दक्षता न उदारता । 
केवल यही पद वन्दना , गंगा कवीरहि भावता ॥ 


हे नाथ अब कर दे दया , तुम विश्व रूप निरञ्जना | 

सद्‌ भावना मम मन. बसे, संतत करू तव वन्दना ॥१३५॥ 
जय राम राम रमा पते , जय राम सब दुख भञ्जना । 

जय राम राम कवीर हे , होती सदा मम गंजना ॥ 

जय जय हरे हरि राम हे, जय जय प्रभो धट में बसो । . 
जय जय कधीरहिं मैं भजू , जय जय हमारे उर घसो ॥१३६॥ 


१२७ 


१२८ सद्गुरु कवोर सिद्धान्त दशन 
यह गीति भीति निवारनी, जो पाठ करि हैं प्रेम से | 
धन घाम सुख जन पावहीं, रहते जगत में क्षेम से ॥ 
रोगादि तन व्यापे नहीं , निर्वाण पद सो पावता । 
मंगल सदा सु प्रसन्न प्रुख, यह दास गंगा गावता ॥१३७॥ 


* सप्तम अध्याय अमर वाणी समाप्त # 





अजर वाणी 
अष्टम अध्याय 
दोहा-वन्दौं राम निरञ्जना, ब्रह्म नाम (सुख रूप। . 
ओम नाम गोविन्द हरी, नमो नमो मुनि भूप ॥ १ ॥ 
हरिगीतिका छन्दः 
प्रश्न 
गुरुदेव देव कवीर हे, कुछ प्रश्न मैं हरि करि रहा । 
कोई कहे जग ईश नहिं , यह बोध उर में घरि रहा ॥ 
यह वात कहते हैं बहुत , है ईश. तो इक देश में। 
वर्णादि का अभिमान करि, निगमादि के उपदेश में ॥२॥ 
उत्तर 
है सव व्यापक राम वह , जिस को गुनीशवर गावते । - 
यह असि जिमि सब भुवन में, सुम्रविष्ट वेद वतावते ॥ 
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सदगुरु कबीर सिद्धान्त दशेन १२९ 
तेहि भाँति यह निज आतमा / निर्दोष व्यापक रूप है । 
अस्पश जन से है परे, माया सुपति निज भूप है ॥३॥ 
कहते बहुत अनभिज्ञ हैं, नहि जीव से पर और है | 
यह जगत जोब प्रधान मिलि, उपजावती सब ठोर है ॥ 
नहि ईश नहिं परमातमा , करता जगत का है नहीं । 
सो अकृत सर्वे अनादि है , खं वायु पावक जल मही ॥४॥ 
कहिये भला केपी गिरा, ढुबुद्धि नास्तिक ज्ञान है । 
लोहित वशी. वह मूर्ख जन , करते जगत की हान है॥ 
होवे न कुम्भ कुलाल बिजु, घट रूप यह संसार है । 
स्वणेकार जिमि ढुण्डल रचे , तिमि विश्व रचि करतार हे ॥५॥ 
है प्रकृति पंचक द्रव्य जो, वह थूल सक्षम मानिये । 
चक्रादि तन्तू दण्ड पुनि , घट कूट साधन जानिये ॥ 
पुनि लोह दारू छुप हल , जग में वहुत सुप्रमाण है । 
तैसे जनी जग पंचर से, इस करण से निरमाण है ॥३॥ 


अश्न 
सु कुलाल आरो प्रमृति का , इष्टान्त तुम देते अहो । 
तेहि जनक सब परत्यक्ष हैं , नहिं ईश देखन आव हो ॥ 
होता कहीं इश्वर अहो , परत्य सो भी दोखता । 
याते न करता जगत का , सब लोग कूठहिं बोलता ॥७॥ 


उत्तर 
शंका तुम्हारी ठीक है, उत्तर सुनो इसका श्रभी। 
तव देह में मन काम है, क्या देखता उनको कमी॥ . 
९ 


5 चक 


१३० | सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 


पुनि क्रोध तृष्णा लोभ मद , इत्यादि शत्रु अनेक हे । 
को देखता उनको कहो , होती व्यथा यह टेक है ॥८॥ 
तिन कार्य को सब देखते , वायुर्यथा सुप्रमाण में । 
नहिं देखते हम रूप को , कारण लखो परिणाम में ॥ 
खक आदि द्वारा रूप का , सो ज्ञान वस्तुन का भया | 
अस्थूल देखा दामिनी , नहिं शक्ति तत्‌ देखा गया ॥६॥ 
यहि भाँति जानों त्रह्म को , सु प्रत्यक्ष नहि वह दीखता । 
तत कार्य को सब देखते , कारण भी सुनिवर भाषिता ॥! 
सु प्रविष्ट विश्व शरीर में, सप आतमा संचालक; । 
निज को न देखे अभि जल , यहि माँतिसो जग पालकः ॥१०॥ 
उड़ता जहाँ पर धूम दै, होता अनल अनुमान हे । 
पुनि शब्द होता है जहाँ , तह दृश्य जन का ज्ञान है ॥ 
तैसे जगत को देखि के, हे शक्ति कोई मानिये। 
बालक जु देखो खेलते , तत्‌ मात पितु है जानिये ॥११॥ 
होती स्वतः यह योनि जो , नहिं गर्म धारण घारती । 
जैसे जगत में आज भी , बिनु पुरुष जलनाकारती ॥ 
जब बीज बूनों क्षेत्र में , तबहीं रसा गरभावती। 
बिनु बीज कैसे उपज हो , यह संत श्रुति नित गावती॥१२॥ 
यह मानना हि अतर्क है , जो वस्तु तीनि अनादि हैं । 
यह*जगत ब्रह्म अरु जीव पुनि, भू बीज कृपक न सादि हें॥. | 
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सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन १३१ 


नहिं स्वतः जीव प्रधान भी , प्रेरक प्रभू को जानिये । 
जैसे घड़ी इक यंत्र हे, मग'लोह व्योम अप मानिये ॥१३॥ 
चालक बिना नहिं चल सके , जड़ रूप माया यंत्र हे । 
सु प्रमाण बीजक वेद का, देखो उभय का मंत्र हे ॥ 
कहते अवैदिक लोग हैँ, नहिं जीव से पर अन्य है । 
बस जीवही को मानते , नास्तिक अविद्या जन्य है ॥१४॥ 
करते महा विज्ञान ध्वनि , सघ जोव से प्रस्तूत है । 
जितने जगत में यंत्र हैं, वह जीव की करतूत हे ॥ 
यह सवे प्राक्‌ अभाव था , कुछ मतन को यह बात है | 
यह जीव विरचित सव है. , जो उक्त मत से ज्ञात है ॥१५॥ 


यह बात युक्ति बिहीन है , उन्मत्त सम करि जह्पना । 
क्या कूप खनन के पूर्व में , जलद्दीन भू यह कल्पना ॥ 
था विद्यमानहि पूवं से , केवळ खनन थी साधना | 
यहि भाँति सकल पदांथ जग, है बुद्धि में तुम जानना ॥१६॥ 
यदि पूर्व माँहिं अमाव है , होगा भविष्य असंभवा । 
जैसे रवीन्दुहि लोक सत्र , आरम्भ अन्त में सम्मवा ॥ 
यह सवं शेग्रुषि में अहा , जेते जगत का ज्ञान है। 
बीती हुई जो हो रहा , जिसका अमी नहिं ध्यान है॥१७॥ 
' करिये मनन उपलब्ध हो , खोजे सु द्रव्य अनेक हो । 
श्री राम दाया से मिले , जिस के हिया सु विवेक हो ॥ 


४५१ रेल मागे पर चलने वाली गाडी |, 
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जैसे अँपेरे भवन में , नहिं वस्तु मिलती कोय हों । 
दीपक लिये जब हाथ में , वह गुप्त परगट होय हो ॥१८॥ 
इस में नहीं आश्चर्य दै , सायिस ज्योतिष अंग हे । 
सब खोज प्रथमे थे किये , नहिं ईश को कोइ भंग है ॥ 
सब मानते थे वात सच , व्यवहार जो संसार का। 
भगवान को नहिं खंडते , पूजा करहि करतार का ॥१९॥ 
दोहा-यह कलि केरे ज्योतिषी, अल्प बुद्धि अभिमान । 
राम नाम को त्यागि के, बसे मोह मद सान ॥२०॥ 
जैसे पामर कृत कछू, करे मुदित बड़ होय । 
तैसे कलियुग लोग बहु, ईश न माने कोय ॥२१॥ 
जो प्रत्यक्ष को मानिये, और पंच को त्यागि । 
तो निज उत्पति के विषय, देखो क्या तुम वागि ॥२२॥ 
मात पिता संयोग को, देखि सके नहि कोय । | 
तो अपनी उत्पत्ति का, क्या प्रत्यक्ष है सोय ॥२२॥ 
सर्वं वस्तु प्रत्यक्ष नहीं, आगे पीछे होय । 
ताको तुम क्या कहत हो, चुप -रहिये नर सोय ॥२४॥ 
मात पिता पर वचन से, हुआ उभय का ज्ञान । 
. यह आगम सुप्रमाण है, जानत बुद्धि निधान ॥२५॥ 
मात पिता बिनु जगत में, जन्म कोइ नहि पाय । 
सत्य बात यह मानिये, तैसे यह जग भाय ॥२६॥ 
_ मात पिता जिमि सत्य हैं, तैसे हरि को जान। 
उभय सिद्ध में आप हैं, औरो पंच प्रमान ॥२७॥ 
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कहत स्वभाविक जगत को, बिनु करता यह सोय । 
पंच भूत संयोग से, उदभव जीव सो होय ॥२८॥ 
जगत प्रमाणु स्वरूप धरि, रहत व्योम के माँहि । 
काल कर्म संयोग ते, पुनि पुनि प्रकटत आँहि ॥२९॥ 
'करता कारण कछु नहीं, बिनु कारण जग होय । 
जैसे असि स्वभाव है, तिमि जानों जग सोय ॥३०॥ 
अपने से यह होत सदा, अपने से हो नाश। 
यह अकृत संसार है, मत वादिन परकाश ॥३१॥ 
कोइ अनादि कोइसादि कहे, नाना मत जग माँहि । 
'युक्तिहीन परमाण नहि, सर्वमान्य भी नाँहि ॥३२॥ 
'कुम्मभ बसन संसार में, अपने क्यों नहि होय । 
-वसनकार कुम्भार का, जग कारज नहि कोय ॥३३॥ 
अपने से कुछ होत नहि, कारज जगत अनेक। | 
कर्ता बिनु कोइ वस्तु नहि, करि के देखु विवेक ॥३४॥ 
बिनु कारण कारज नहीं, अन्न दुध फल जान । 
नर जीवन के कारणे, पूवं रचा भगवान ॥३४॥ 
पंच भूत चैतन्य नहि, कैसे हो संयोग | 
करता विनु कारज नहीं, भूतन माँहि वियोग ॥३६॥ 
याते इन से चेतना, कैसे उत्पन होय। 
यह मत खंडित जानिये, याते जोव न कोय ॥३७॥ 
अनलहि आश्रय और के, तिमि प्रमाणु को मानि । 
प्रकट करत जन जानिये , तिमि जग को हरि आनि॥३८। 
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जगत सादि जो कहत हो, यह कैसे तुम जान । 
वस्तु जगत कोइ सादि नहि, सकल अनादि सु मान ॥२९॥ 
जो अभाव था पूर्वं में सो उद्भव किमि होय | 

` पंच भूत. के वाद में, षष्ठ भूत नहि कोय ॥४०॥ 
जेते तत्त्व पूनि होंहिगे , जो जो उद्भव आहि । 
पाँर्चाह से सब होत हें , षष्ठ भूत से नाहि ॥४१॥ 
परिवर्तित कोइ वस्तु नहीं, रूप विवतित होय । 
जैसे जानो अग्नि को ; तामें भेद न कोय ॥४२॥ 
शान्ति प्रज्वलित होत कभी, कभी रूप के माँहि। 

` तैसे जग की वस्तु सब यामें शंका नांहि ॥४३॥ 


छन्द 
पुरुष नहीं कछु कारि सके , समय करत सब बात हो) 
जेठ मांस नहि ब्याक्त करे, ईश नियम यह तात हा॥ 
याते आस्तिक मान्य है , नास्तिक त्याग विचार हो 
स्वतः सिद्ध भगवान हं, तिन को उर मं थार हो ॥४४॥ 
दोहा-ईश विना संसार में , सुखी रहत नहि कोय'। 
__» बहुप्रकार की सृष्टि जो, आर्पाह कभी न होय ॥४५॥ 
नारि पुरुष के रूप को, कौन बनावत भाय । 
: | सक्षम मेघा सोचिये , भेद तभी यह जाय ॥४६॥ 
सोटी-मोटी बात को , खंडत हैं. सब. कोय | 
 सारहीन यह जानिये, इन से ज्ञान न होय ॥४७॥ 
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याते इनकी बुद्धि को , नहि विश्वास कराय । 

"यथा म्लेच्छहि संग तज, दोष महा दुखदाय ।।४८॥ 

कोइ विकास जड़वाद को, साम्यवाद कोइ मान । 

कोइ शून्य विज्ञान को , कितने कमै बखान ।।४९॥' 
प्रयोग वादऽरु बुद्धि वाद , प्रभाव वादहँ जानिये। . : 
पुनि इन्द्र बाद सु हेतु वाद॒हिं, सुमि वस्तुवादहुँ मानिये॥ . 
है विन्दु चादऽरु अग्रवादहि, सुरहस्य वाद वखानिये । 
अज्ञेयता पुनि वाद जगत , शुम शुद्धि वाद प्रमानिये ॥५०॥ 


चौपाई 


कौतुक मंगल वाद बखाना । है अद्देत महा विज्ञाना । 

मन विज्ञान वाद इक कहिये । वतमान में जो गुण लहिये ॥५१॥ 
अद्वयवाद नास्तिक वादा । सूफो वाद प्रमाण वादा । 
उभय. वाद परत्यक्षहुँ वादा । है उच्छेद वाद जन वादा ॥५२॥ 
है जग माहि स्ततंत्रहुँ वादा । ईश्वर वाद करवृत्त्वादा । 
अइमय भौतिक वादहुँ जानो। पुनि जु प्रमादहुँ वाद बखानो॥५२॥ 
कहा और शारीरिक वादा । पुनः एक अपवाद हुँ वादा | 
तृष्णा वाद एक पुनि सुनिये। आतम वाद हृदय में गुनिये ॥५४ ॥ 


दोहा-अन्तानन्तहुँ वाद हैं , वाद यथार्थ सु रूप | 


और अहेतुकवाद है , वाद अनित्य निरूप ॥५५॥ 
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अन्तस्तम पुनि वाद है, हिसा धार्मिक वाद | 
है भमरा विक्षेपहूँ , पूरव हेतु वाद ॥५६॥ 
छन्द 
पुनि नाम ग्रेमहुँ वाद दैतहुँ , शुभ अचल वादहुँ जानिये । 
औरो अनिश्चित वाद हैं, अचुनय सु वादहु मानिये ॥ 
नाना मता संसार में, गुण्डे सु गुण्डे है बडा | 
हैं वेद ईश से रहित बहु , जो जीव वादहिँ घरि खड़ा ॥४७॥ 
दोहा-जेते ददन दाशनिक , सब भेधा की खैल। 
अपनी अपनी कहत हैं , नहि काह से मेल ॥५८॥ 
निज मति के अनुसारहीं, सर्व॑ कल्पना कीन | 
काको मत सत मानिये , सकल बने सु प्रबीन ।।५९॥ 
सह संदही सकल मत , एक मता नहि काहु। 
एक एक रवि सोम को , एक ग्रसत है राहु ॥६०॥ 
नहि अकाट्य मत काहु का, एक से एक महान | 
नहि विराम इस बुद्धि का, निति नव कल्पे ज्ञान ॥६ १।। 
बुद्धिमान यह जानहीं , मूरख करें विवाद। 
बुद्धि विषय जाने नहीं, इत उत वक्षे वाद ॥६२॥ 
हरिगीतिका छन्द 

जो जीव यह होता स्वयम्‌ , नहिं कष्ट कबह पावता । 
यह घात तो नहिं दीखती , पुणि पाप का फल चाखता ॥ 
तस्कर यथा निज कम का , नहिं दण्ड चाहत भोगना । 
उसको पकड़ि नरपाल-चर , बंदी-भवन में बाँधना || ६३॥ 


सद्गुरु कबोरसिद्धान्त दशन १३७ 


यहि भाँति यह जग जोव सब, निज कम के आधीन हैं। 
संतत महा दुख में पड़े, कि कर्म में जो लीन हैं॥ 
ताते हरी नित दण्ड दे, तेहि नियम से जो विरुद्ध हैं । 
सो भोगते अति कष्ट को, जो मार माया बद्ध हें ॥६४॥ 
नहिं दोष इस में ईश का , निज कर्म का ही जानिये ।. 
यदि दण्ड हरि देवे नहीं , प्रविनाश जग का मानिये ॥ 


प्रश्न 
जब सृष्टि को रचा नहीं, तब दुःख कैसे भोगना। 
याते सदोषी ईश है, नहिं जीव यामे जानना ॥६५॥ 
उत्तर 
राजा बसाता देश को , सुख हेतु परजा जानिये । 

ह वस्तु तीनि अनादि हैं , पहले कहा वह मानिये ॥ 
दूषित अदूषित कर्म को , परजा सदा करती अहो | 
इस हेतु निणंय-भवन रचि , निर्णय करत ऐसा कहो ॥६६॥ 
होती निशा युग सोवते , परलय इसी को जानिये। 
गत होत जबहीं निशथिनीं , उत्पति जगत की मानिये ॥ 
राजा वही परजा वही , जो शेष रहता कम है। 
उसका करत निर्णय इरी, पालक सदा यह घम है ॥६७॥ 
कहिये भला जिवचादिओं , क्या मत तुम्हारा ठीक है । 
त्रय पंथ में तुम भी मिलो , परदेशियन जो नीक हे ॥ 
चहुँ भूत को हीं मानते , सुनते शबद किस भूत में । 
चलना तुम्हारा कौन में , कहिये सु उत्तर चूप में ॥६८॥ 
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नानात्व की करि कल्पना , पारख से मुक्ती मानते । 
तुं पिपीछ गज का जीव जो, छोटा बड़ा क्या मानते ॥ 


कहते हो तुँ इस बात को , बस जीवहीं इक सार है । 

इस के परे कळु और नहि , नहिं जगत का करतार है ॥६६॥. 
कहता कौन यह बात हे, निज जानने की जो कथा। . 
मैं जीव हूँ यह सत्य है, कहते इसे अनभिज्ञ था॥ . : 
नहिं ज्ञोन अपने आप का , होता कभी संसार में। 
पत्थर न पत्थर कह सके , देखो सदा सुविचीर में ॥७०॥ 
यह ज्ञान होता कोन को , शेसुषि करे सब करपना। : 
क्योंकी न अक्षो देखसक , निज रूप जो हे आपना॥ 
देखन सुनन हो दोय में निश्चय भो होता दूसरा । 
घिषणा ने सब निश्चय. किया, हरि ज्ञान वंचित जीयरा ॥७१।।. 
नहिं अन्न खाता आप को , जल भी नहीं जल पीवता । 

पर को जलाती अग्नि हे, नहि लोंग अपने जीबता ॥ 

नहि तीनि बिनु जल मिल सके, रस्सी घडा अरु मानवी । 

याहि भाँति जग सव बात हे, चेला शुरू हरि जानवी ॥७२।३ 
याते भजन भगवान की , करना यही सप्रुचित अहा | 
ताके विमुख दुख है सदा , जन दास गंगा ने कहा॥ 
करता नियंत्रण पाप का, जब घोर अत्याचार - हो। 
प्रतिकार करता दुष्ट का , जिन से दुखी संसार हो ॥७३॥ 
सुख शांति कासु प्रसार करि, वितरण करत आनन्द सो । 

यहि हेतु. भजते दास हें , रहते विग्नुख मतिमन्द सो || 
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भेथा-्रसी वे जीव हें, तिस हेतु ऐसा ज्ञान है । 

सो जीवहीं को मानते, सुविवेक बिनु अज्ञान हे ॥७४॥ 
छूटे न चौरासी रहट, भव-श्रान्ति मोदीं बास है। 
माया महा दुख देत हे कामादि खल का दास है ॥ 

सत देव भें नहिं मिल सके , अलपज्ञ की करि कलपना । . 
ज्यों कूप जल नद नाह में , कैसे मिले बिनु साधनां ॥७५॥ 
बस एक बातहिं नित कहं , नहिं दीखता नहि दीखता । 
इनको नहीं कछु ज्ञान है , नहिं संत जन से सीखता ॥ 

तव देह जग सब दीखता , पर नाश होता है सदा।  . 
क्या राम को भी देखकर , नाशोगे रे तुम दुमंदा ॥७६॥: 
बालक यथा तव बुद्धि हे, जो बोल असी बोलते । 
चंचल विचल सुसमाघि से , संसार में तुम डोलते॥ 

सुख हेतु सम्पति के लिये , घर-घर फिरे जिमि बानरा 
भगवान नहि कहुँ दीखता , ऐसा कहे निति बावरा ॥७७॥! 
जन्मत मरत संतत रहे , तामस-त्रसी संसार में। 
निसतार नहि होता कभी , विश्वास बिनु कतार में ॥ 


प्रश्‍न 
आना व जाना जीव फा, पुनरपि जनम जा मानते । 
सु प्रमाण क्या परत्यच है , यह बात जो तुम ठानते ॥७८॥६ 
आया न कोई घूमकर , हम थे अग्नुक सुस्थान में । 
जो जन्मते संसार में उनको न पूरब ज्ञान में॥ : 


(१४० सदूगुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 
उत्तर 


न्यह मत म्लेच्छन जानिये , बरनन किया जिस को अभी । 
सरणान्त पीछे जन्म नहि', रहते समाधी में समी ।।७६॥ 
आता नियायी दिवस जब , तब ईश आज्ञा देत है.। 
तिस दूत बाजा वाद्य करि , जेते सकल सुधि लेत हे॥ 
जाते सभो उठकर वहाँ , सप्तम व्योम पर जानिये । 
'करमाकरम अनुसार से , निर्णय करत हरि झानिये ॥८०॥ 
'जिस का करम दूषित रहा , तत्‌ घोर दणड विधान है । 
रहता शमन घर में सदा, नहिं पुण्य करते दान है ॥ 
“शुभ सुकृतरत जो लोग है आनन्द संतत भोगते। 
'कैसा विलक्षण ज्ञान है , जो मानते ए लोग ते ॥८१॥ 
'पापी सदा रह नरक में, पुण्यात्मा सुख भोगता । 
'कहिये भला क्या कमं का , नहिं अन्त कबहुँ होवता ॥ 
करता कमाई अन्न की, किरषक सहस्रो द्रोण भी। 
उसका भी होता अन्त है , खाली पड़े सब छोण भी ॥८२॥ 
यहि भाँति नर का कम है , उसका भी होता अन्त हे | 
संतत न॒ रहते कृत हैं , कहते मुनीश्वर संत हें ॥ 
क्या अन्त होने पर भि वह, सुख दुःख में रहता सदा | 
कैसा नियायी राम है, नहिं ज्ञान उसको है कदा । ८३॥ 
जब जन्म नहि होता पुनः , होती बढ़ोतरि जीव की । 
सस्थान रहने का कहाँ, रह जायगा इस कीव की ॥ 
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क्या पोटरी में बाँध कर , तर उपरे धरते बता। 
आश्चर्यमय यह ज्ञान है , जग इन्द्रवादी का मता ॥८४॥; 
इसको तियागो भाग रे, वैदिक मता की शरण ले । 
गुरुदेव की सेवा करो, निज आतमा का ज्ञान ले || 
निज कोश ते पुनि जीव को , संसार में जन्मात्रता । 
मर के पुनः आते नहीं , यहि बिधि यवन मत गाता ॥८६॥ 
कहते छु कितने वात यह , भगवान रचता जीव को | 
संतत बनातः मारता, महिमा सहा उस पीच को ॥ 
यहि जीव रचता ईश है, अनभिज्ञ की यह कल्पना । 
जव जोव का एुनि जन्म नहि, तव बात ऐसी क्‍यों घना ॥८६॥ 
कोई दुखी कोई सुखी, जन्मांघ कोई दीषता। 
राजा कोइ कोइ रंक हे , कोइ शान्त क्रोधो पीशता ॥ 
यह बात अदूथुत क्यों कहो , ज्ञानी कोइ मूरख अती । 
कोई सदा आनन्द में , होती किसी की नित छती ॥८७॥ 
क्या ईश से थी शत्रुता , जिसको बनाया निर्धनी। 
कुष्टी अवानी आलसी , क्या ईश से थी अनबनो ॥ 
राजा चली बुध साहसी , सुनिरोग सुखिया झुन्दरस्‌ । 
इनसे रही क्या मित्रता , जिन को दिया सुख मंदिरम्‌ ॥८८॥> 
क्या राग द्वेष विकारमय, है ईश भी संमार में। 
नहिं देखते समभाव में , किस को भी जग व्यवहार में ॥ 
सब का पिता माता अहा , इक रूप में ही चाहिये । 
यह बात नहिं इम देखते , याते करम को गाइये ॥८६॥- 





१४२ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


चह तो सदा सर्वज्ञ है , नहिं पक्षपाती जानिये । 
यदि भाव वह दूजा करे, नहि ईश ताको मानिये ॥ 
आदित्य सम सु प्रकाश वह , नहि पाप पुण्य करावता । 
जैसे करें जग जीव हम , उस कम का फल पावता ॥६०॥ 
याते जनम पुनि सिद्ध है , इसमें न शंका कीजिये । 
जब तक रहे अंकुर करस , वह बीज उगता लीजिये ॥ 
यह जीव रचता ईश जो , वह नाश होता मानिये । 
हरि का रचा संसार है यह नाश होता जानिये !९१॥ 
याते न इस को मानिये , तहँ भोग अभोगाभाव है । 
तव पण्य पापहिं कूठ सब , मिथ्या यवन मत आव हे ॥ 
जब जन्म सृति होती नहीं , तब कसं सब करना वृथा । 
जैसे पशुन वैसे रहे, तब पाँच पूजा हे वथा ॥8२॥ 
नहिं जीव को रचता कमी , जग सूतिका सु प्रमाण है । 
'परजापती रचता घड़ा, तिमि देह"को भगवान हे ॥ 
सु अनादि माटी जीव हैं, इस का अकरता जानिये । 
जब राशि होती जीव की , घटि जात उस को मानिये ॥६३॥ 
'यह एक देशी कल्पना , सप्तम व्यास पर मानते । 
ज्ञो रूपवाली वस्तु है, हो नाश क्या नहि जानते ॥ 
यह जाल:रचना काल सम , जग जीव को भरमावते | 
महिमा न जानहि ईश की, अनुमान पर सब गावते !!९४॥ 
पापी महा छल पूत हैं, नहि रझ का कछु ज्ञान हे | 
सति कर मति, त्रय हिंसकी , माया बसी बोरान है॥ 
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मेघा परे वह तत्व है, कि तक से वह दूर है। 
उसको कृपा वह ज्ञान हो , पाचे कोइ जन सूर हे ।।8५॥ 
नहिं तर्क से वह पाइये , क्योंकि ओ तर्कातीत है। 
सब गो जहाँ तक जायेंगे तिन से परे सो अतीत है ॥ 
नहिं गम्य दर्शन तक की , नहि बुद्धि जा सकती वहाँ। 

जैसे पिता के जनम को , नहिं पुत्र देखा था वहाँ ॥8६॥ 
तिन करपना उस भाँति की , अंधन की हाथी जानिये। 

नहि नयन से. देखा गया , कर टोय कहते मानिये ॥ 
एकाङ्गि कहते सर्व हें, नहि ज्ञान पूरण रूप की | 
करि ज्ञान पाँचो भूत का, जो हेतु है भत्र-कूप की ॥६७॥ 
अभिमान करते हैं सदा , जो सवं लौकिक ज्ञान है । 

यह बालकों के खेल सम , जिसका महत ये मान हे ॥ 

यह ज्ञान शेप्तुषि गम्य हे , जो दृश्य को हीं देखती । 

इस पृष्ठ में जो शक्ति, है , उसको नहीं यह पेखती ॥९८॥ 
जिसके सकल हैं हाथ में,उसको कौन जग जानता । 
क्षण में करत कुछ आन हे , भगवान ऐसो भाषता॥ 
अज्ञान कारण जीव जग , भगवान को नहिं मानते । 
नहिं एक सम सभ देखते , नाना स्वरूप बखानते ॥९९॥ 
है बुद्धि दूषित जासु की, ऐसा करे सो कल्पना । 
नहि जीव नाना एक है, सब उपाधि वह बहु भापना ॥ 
जैसे घडा बहु अवनि पर , सब में जलधि जल है भरा । 
दीखे सकल में व्याम लघु , नाना देखाता अम्परा ॥१ १९॥ 
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देखो पुनः जब ऊध्व में , नानात्व का सु अभाव हे । 

सु प्रभूत कुम्भ के होन ते , बाहुल्य व्याँम न भाव हे 

यहि भाँति जानो जीव की , नाना बपुप नित मासता । 

नाना नहीं वह एक हे यह यात वाणी गावतो ॥१०१॥ 
नानात्व की करि कल्पना , यह ज्ञान नहि सभिचीन है | 

विदु बोध ऐसी जल्पना , तत्‌ भमं बुद्धि नवीन है ॥ 

शांका तुम्हारी हे यही , नाना नहीं जब एक ह। 

तब एकही फे शुक्ति से , सब पक्त नहिं यह टेक्न है ।१०२॥ 
होता जु दुख सुख एक को, सघ कोहि होना संभवा | 

सो बात कैसी है कहो , यह भूरि श्रम असंभवा ॥ 

जो भूख धर्म पियास है , कौमार यौवन जरठता । 
नहिं एक से सघ को भयो , कहिये शुरो सुस्पष्टता ॥१०३॥ 
तुम चेत हो अव कान कर , कहता हुँ भद विचारि के । 

क्या एक घट के नाश से, सवहीं पराभव वारि के ॥ 

यह घमं कुम्म शरीर के , नहिं व्यॉम का अपकार है । 

घट से सदा सु असंग हे , यह आतमा अविकार है ॥१०४॥ 
बनना विगड़ना देह का , नहि जीव का तुम जानिये । 

बहु बार मरती जन्मती , घट रूप वपु को मानिये ॥ 

बहु दूर तक नर सोच के , तब बोलिये कछु बात को। 

नित भिये संसार में , करिये न निन्दा घात को ॥१०५॥ 
जब एकहीं वह नाथ है , तब क्यों अनेकन नियम हो । 


बाइविल झुरानी वेद फे , क्यों भिन्न अनेकन नियम हो॥ 


| 
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निज निज कथन को सत्य सव, कहते हैं अतिसयःचाव से । 
लड़ लड़ सभी मरते सदा , कहते आपने भाव से ॥ ११६॥ 
यह बात तुमने शुभ कहा , पर ध्यान देकर अब सुनों । 
है नियम एकहिं राम का , वह ध्यान से अब तुम गुनो ॥ 
तद्‌ एकहीं सब नियम हे , सबके लिये सम भाव में । 
मत वादियों को कल्पना , समता सुभाव अभाव में ॥ ११७॥ 
जो वेद घाणी ईश की , सबके लिये. शुभ जानिये। 
उसके परे जो और है, उसमें भी शुभ जो मानिये ॥ 
यह हे सदा शुभदावली , भगवान का उपदेश है। 
उसके परे सब और है , नहिं मानना सु अदेश हे ॥११८ 
मत वादियों कि करपना / कगरा का जानो मूल है । 
करते बही झगडा सदा , उनकी महा यह भूल हे ॥ 
. भगवान हे सब देखता , देगा उन्हें वह दण्ड रे | 
झगड़ा मचाते विश्‍व में , करते बहुत जु घमण्ड रे ॥१०६॥ 
दोहा-बहु विचित्र संसार जो , तुमको जो भ्रम होय | 
एक समान सु ईश है , तत्‌ कृत एक न होय ॥११०॥ 
देह बनायो राम हूं, देखो कितने अंग। 
रहत पिण्ड आवयव विनु सकल काम हो भंग ॥१११॥. 
याते तव हित के लिये , राम किये बहु खूप । 
याते तत्तद्रूप नहीं , यह जग संकल अनूप ॥११२॥ 
बार बार तुमसे कहा , तुम क्‍यों सोचत नाहि। 
थूल बुद्धि को त्यागि दे, सूक्ष्म में सब आहि॥११३॥ 
१० 
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पूर्व प्रश्‍न उत्तर सुनो , जो पहले तुम भाख। 
अटपट शांका नहि करो, ग्रन्थ होय बड़ शाख ॥११४॥ 


भूख तृषा असु घर्मे है , सुख दुख मानस केर | 
जरा आदि स्थल महे , नहि नभ माँही फेर ॥११५॥ 


_ दुख सुख घट में होत है, अनुभव बारि करत | 





- ३7% अच” अर जा MRI ना > -- MS SES CP — i a पर पी 
७ “क क हि. 
है 
ह 


नाह अकाश में खेद कछु, कहत वेद मुनि संत ॥११६॥ 
जैसे दोपक भवन में , दिनकर व्योम प्रकाश । 
सदा उभय से भिन्न हैं , युग्म होत नहि त्रास ॥११७॥ 
एर्काह घट के फूटते , सब घट होत न नाश । 


तैसे जानो जीव को, भिन्न भिन्न तन साँस ॥ ११८ 


इसमें भरम न कीजिये , जीव एक नहि दोय। 
एकहि माटी घट बहुत, मूल युगल नहि होय ॥११९॥ 
जिमि लोहामग चालिका, डब्बा | लगे अनन्त । 
एर्काह वाहन वहन कर, ज्याँ पटकार बुनन्त ॥१२०॥ 
एक मुये संब मृत नहीं , एक मोक्ष सब नहि । 
बन्ध मोक्ष घट धर्म है, भम होत मन मांहि ॥१२१॥ 
घटहीं माँहि अकाश जो , निश्‍चय करे स्वरूप । 
इतनाहीं मम रूप है , सो मूरख के भूप ॥१२२॥ 
अस मति जाके उर बसे , ताको जीव तुँ जान । 


जन्म मरण छूटे नहीं , सदा जीव का ज्ञान ॥१३३॥ , 


उभय रहित जो चाहते, चिदाकाश में ध्यान । 


घट मठ पट को त्यागि के, देखो रूप महान । ९ २४॥ 


पकन === -- 
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श्रवण मनन निहिदध्यासन, निश्चय करे बनाय। 
तब हार का सुमिरन करे, ज्ञान अमीरस पाय ॥१२५॥ 
सोई मुक्त हो देह से जीव भाव को त्याग । 
महाकाश में लीन हो , उभय जनित दुख भाग ।१२६॥ 
यहि विधि निश्चय कोजिये, जीव नहीं हम और । 
भेद बुद्धि नहि मन बसे , तब पावे थिति ठौर ॥१२७॥ 
चेतन तोनि प्रकार का , अबल सबल सु असंग । 
रहत अविद्या में सदा , ताहि जोव कह गंग ॥१२८॥ 
शासन करता जगत पर , सोई सवल बखान । 
सर्वं रहित निःसंग सदा, ताहि नित्य नर जान ॥१२६॥. 
वह अज्ञानी जीव हैं करें कल्पता और। 


सो पापी भरमत फिर , मिले न हरिपद ठौर ॥१३०॥ 
कया संम्बन्ध उभय मह, जीव ब्रह्म में बोल । 


नित्य जानु पट सुत इमि,-बिना ईश नहि डोल ॥१३१॥ 
पुष्प गंध पुनि कमल जल, स्वाँस जीव जन जान | 
शिव बिनु नाहीं जीव कछु नित सम्बन्धी मान ॥१३२॥ 
जीव जगत संबन्ध क्या , कह अनित्य गुरु राय । 
जैसे तम सुप्रकाश का , संग न एक रहाय ॥१३३॥ 
` मिलन बीछुड़न नित्य है , नित्य जुगल नहि रूप । 
मूरख ते मतिमान हो , रंकन से हो भूप ॥१३४॥ 
सदा रहत नहि इश्य जग, ताते जानु अतित्य । 
सो अज्ञानी जानिये, जीव जगत कह नित्य ॥१३५॥ 





१४८ 


सद्‌गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


जीव जीव को रटहि सठ , कहि जीव नहि और! 

सो पापी पामर खलं , बूड़े भव निधि भौर ॥१३६॥ 
ब्रह्म बिना नहि चेतना , ब्रह्म बिना नहि कर्म । 

ब्रह्म बिना जीवो नहि, ब्रह्म बिना सब भम ॥१३७॥ 
गुड बिनु शक्कर होत नहीं, मिसिरी आदिक नाहि | 

कारण सबका ईख है, बसत सबन के माह्‌ ॥१३८॥ 
नयन श्रति मुख नाक नहीं, वस्तु निरर्थक चार । 


: मुकुर शब्द रव गंध है , संज्जन करहि विचार ॥१३९॥ 


ज्ञान बिना जो जीव हें तिनको भरम अनेक । 


: ज्ञानी को संशय नहीं ,.देखे एक अनेक ॥१४०॥ । 


कह्यो आप जो एक है, सो मेरो मन मान | 


आना जाना कौन विधि, यह शंका भगवान ॥१४१॥ | 


` जिमि रहटा जल पात्र में, सबमे व्योम रहाय । 


कमं किसान घुमावई , अर्धं ऊर्ध्वं में जाय ॥१४२॥ 
जैसे लोहामाग पर , वाहन चले सुयंत्र । 


... सबमें रहत अकाश हे, बस उपाधि परतंत्र ॥१४३॥ 


यहो दशा है जीव की , एक से होत अनेक । 


. : भ्रमत जगत व्यवहार मे, उनमें नहीं विवेक ॥१४४॥ 


दामिनि केन्द्र अद्वेत है ब्रह्म सृष्टि यह जान । 


- काँच दीप में बारहीं , एकसे भूरि महान ॥१४५॥ 
जैसे एकहि ठौर से, सब में होत प्रकाश । 
. ,इस विधि एकहि ब्रह्म से, नाना रूप विकाश ॥१४६॥ 





सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशेंन १४९ 


लोह वसन इत्यादि जो , बहु प्रकार के यंत्र । 
दामिनि कारण सवं की , यंत्र न आप स्वतंत्र ॥१४७॥ 
माला मनिया बहुत हैं , एक सूत्र सव माँहि। 
सबको नाथे ब्रह्म इमि , सकल अनादि सो आँहि ॥१४८॥ 
“खट इन्द्रिय युत्‌ यंत्र जो, शून्य जीव बिनु जान। 

पैर विना द्वै चक्रिका , तिमि हरि बिनु जग मान॥१४९॥ 
जीव प्रधान स्वतंत्र नाहि, कारण ब्रह्म अनादि। 

मार्त पावक पानिगुण , जानत सोइ सुखादि ॥१५०॥ 
यह रहस्य वह जानई , दूर दशिता बुद्धि। 

'जिमि अणुवीक्षण यंत्र है, होवे आतम शुद्धि ॥१५१॥ 
यहि विधि जो हरि को भजे, सो जन मुक्त स्वरूप | 

राम विना सुख है नहीं , द्रेतहि दुविधा कूप ॥१५२॥ 
मन बुधि चित हंकार को, राजस तामस भेद। 

विश्व प्राज्ञ तैजैस्व गुण , जानत वहो अखेद ॥१५३॥ 
य चिन्तन विधि बैन को, सत्यासत्य विचार | 

काम क्रोध मद लोभ को, तजे महा दुख भार ॥१५४॥ 
'नहि तो भरमे जगत में , पँच दोष मह लीन। 

पाप पुण्य के कारणे, सदा रहत नर दीन ॥१५५॥ 
आर्पाह आपसे बैर कर, आपहि नम्र महान। 

आप समान न और कहुँ , हम पंडित मति मान ॥ १५६॥ 
जाति पांति बहु मानही, ऊंच नीच मन माँहि। 

हम ब्राह्मण तुम शूद्र हो, यह मारग सुख नाहि ॥१५७॥ 





१५० 


सद्रुगु कबीर सिद्धान्त दशन 


सब घट माँदीं व्योम है, घु महान सत जान। 
उपादान सब मृतिका, याते भेद न आन ॥१५८॥ 
ईश्वर कृत यह वरण नहिं , नरदिं कल्पना फीन्ह। 
इससे जंग में हानि हे, वणे पंथ बहु लीन्ह ॥१५९॥ 
पशु वृक्ष की जाति बहु, खग सरिता गिरि नार । 
रूप स्वगुण भी भिन्न है , कडुआ मीठा खार ॥१६०॥ 
मानव में यह भेद नहिं, कफ पित एके लार । 
एक मागे सब जन्मही, ढिङ्गहि एक सकार॥१६१॥ 
खावे पीवे सकळ जन , पढे सकळ गुण होय । 
मळ मूत्र सबहीं करें , सोना करे न कोय ॥१६२॥ 
तात मात से सब भयो , नहि अकाश ते कोय । 
शुक्रहिं कारण जगत का , युगल बिना नहि होय ॥१६३॥ 
शुद्रहिं सब मूरख नहीं , बिप्र न सब मतिसान | 
काम क्रोध सबमें बसे , रज तम .*उभय प्रधान ॥१६४॥ 
अस्थि मांस नाड़ी त्वचा , इन्द्रिय थान समान | 
नीळ गौर सब होत हैं , सुख दुख मानामान ॥१६५॥ 
कहो जो मुख से विग्र हैं , शूद्र पैर ते जान! 
पाणी से क्षत्रिय भयो, वैद्य उरू सु प्रमान ॥२६६॥ 


जिस साँचा का रूप जो; भूषण तेहि अनुरूप | 
इसमें तो सब एक हें, यह गुरु वचन अनूप ॥१६७॥ 
रहत नम्र अभिमान नहिं , दया क्षमा हरि ज्ञान। 
सदा तपस्या में निरत , चाहत पर कल्यान ॥१६८॥ 


९८५५११५” fe in iS samt het aide  » ही ८ ०० tarot >! 2 ४७ 





सदूगुरु कर्बार सिद्धान्त दशन १५१ 
सो ब्राह्मण बिजु वेद सी , ब्र समान सुजान। 
ताकी पूजा कीजिये,तजे रहृत अज्ञान ॥ १३९ ॥ 
पाँच भूत सबमें बसे, धूप छाँह सम जान । 


चन्द्र सूये निशि दिवस जो , सबके लिये समान ॥ १७०॥ 
सिद्ध होत यह बात नहिं, जाति जन्म का द्वेत। 


यह सत वादिन कल्पना , दीनन को दुख देत ॥ १७१ ॥ 
जाति बनी है कम से , न्यायाधीश प्रमान। 


पुत्र तासु गुण होन है, होत न ताहि समान ॥ १७२ ॥ 
र छन्द्‌ | 
कतव्य जो जैसा करे, वैता धरावे नाम हो। 
कोइ राम पुरुप कहावते , कोई सुपालक नाम हो ॥ 
कोई समाहता बना , कोई बना चर जानिये । 
जिनको रही जस योग्यता , तेहि नाम पैसा मानिये ॥१७३॥ 


दोद्दा-एक वग के ढोग बहु, पदवो भिन्न अनेक | 
मण्डळेश चर जानिये ) करो न यासे टेक ॥ १७४॥ 
अच्छे से बूरा बने, दूषित अच्छा होय। 
मूरख विद्या ऊंच हो , पंडित पापी सोय॥ १७५॥ 
सतंग जवाळ एतरेय, घटज पराशर व्यास। 
वीतहव्य ओरो पुनि, विइवामित्रहि भाष ॥ १७६॥ 
क्षेत्र चीज बहु ऊँच लघु ,यासे शाख प्रमान। 
किये कमं सब अवर वर , कमंहिं वणे निमोण ॥ १७७॥ 
जाति बनी सब कमं से, यह. अनिवाय विचार । 
जन्म वण जाग हानि है , नह एकता चार ॥ १७८॥ 





१५२ 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशान 


ताते तजिये उभय मत , घरहु एकता ज्ञान। 


` मानव मानव एक सब, भजिये नित भगवान ॥ १७९ ॥ 


चाँद सूये को नियत कर , धारण कर सब छोक | 
ताको भजिये सकळ तजि , काम कोह मद शोक ॥ १८०॥ 
वरण आश्रम जगत में, यह बन्धन दृढ़ मान। 
सुख नहिं होवे देश में, कछह काळ बळवान॥ १८१ ॥ 
तजिये सब जञ्जाछ को, काळ कमे दुख रूप। 
सजिये निशुण ब्रह्म को , जाका चरित अनूप ॥ १८२॥ 
सगुण अगुण यह्‌ भेद है , सुनिये संत सुजान | 
दृश्य मान यह सगुण है , अन्तर निगुण मान ॥ १८३॥ 
बिनु गुण यह जग होत नहि, अगुण अक्रिय जान। 
दोनों एके वस्तु है, भेद बुद्धि नहिं आन॥ १८४॥ 
जो सठ हरि खण्डन करे , सो खण्डन होइ जात | 
चरक पड़े युग युग दुखी , यम मारहिं तेहि लात ॥ १८५॥ 
नक कटवा सम पंथ हे , कहे तुरत तुम देख । 
पशुआ जाय समात है, कहते इम भी पेख॥ १८६॥ 
न्ह मचावहि सकळ मिलि, कछु नहिं करहि विचार । 
अन्त परे भव धार में, मूरख बहुत गैँवार ॥ १८७॥ 
चाके हिंग को त्यागिये,सो चण्डा स्वरूप । 
मुख नहिं देखो तासु कर , केवळ जीव निरूप ॥ १८८ ॥ 
मिथ्या रूप को मानहीं , सो मिथ्या हो जात। 


` -त्ञाते तजि. अल्पज्ञता , हरिजन जीव परात ॥ १८९॥ 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन १५३ 


आय वेद मत निन्दकी , सो पामर कळि रूप 

ऐसो यवन गुरुण्ड हैं , सो नहि मम अनुरूप ॥ १६० ॥ 
त्यागि अमी विष पीवते , ब्रह्म त्यागि जिव मान | 

ऐसो को पामर कहे , वेद पुरान सुजान ॥ १६१ ॥ 
निन्दा करही वेद की, मम आसय नहिं जान । 

सो प्यारा नहीं मोहिं कहँ , सदा रहित मम ज्ञान ॥ १९२॥ 

` होहिं भविष्य में लोग बहु, सम शिक्षा कर नाम | 

कल्पि धाणी आप बहुत , परहिं दुःख के घाम ॥ १९३॥ 

चीजक ओ प्रन्थावळी , चौराशी पुनि अंग। 

शिक्षा कछु शब्दावली , कहा ज्ञान सु प्रसंग ॥ १९४॥ 

राम नाम अरु ब्रह्म को , ओम्‌ गोविन्द अनन्त | 

हरि जगदीश निकालही , अथं करहि मन मंत ॥ १९५॥ 

पंथ नवीन चळावहीं , अपनो करहि बखान । 

वेद्‌ शास्र अरु राम की , निन्दा करहि अजान॥ १६६॥ 

झगरा करि हैं संत से, मम दूषक सो छोग। 

सम आसय नहिं जानहीं, कहा पुरातन योग॥ १९७॥ 

महा नरक में जाये, निन्दा राम करंत। 

'ऐसो प्रभु को त्यागि के , मिळे न भव का अंत ॥ १९८॥ 
मम आसय यह जानिये , दम्भ अन्ध युत ळोग। 

` सो जन पढ़ते चेद को, सार न तेहि उपयोग ॥ १९९॥ 
शेसो लोगन के छिये, वेद निर्थक जान। 

दम्भ वेद में परे शठ , खंडन ताकर मान ॥ २००॥ 








१२४ 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशेन 


हिंसा युत जो वाक्य है , ताको में नहिं मान। 
ताकी निन्दा जानिये , यह नहिं हरि का ज्ञान ॥ २०१।; 


वेद नाम है ज्ञान का , वेद जानना अथं! 
जाका आमक ज्ञान है, सोई वेद अनथ॥ २०२॥ 
वाद विवादा जो करे, पढ़ा लिखा भी होय। 
करे कुतकहिं जोति हित , पुनि जाँचत जो कोय॥ २०३ ॥ 
द्या क्षमादिक रहित जो , श्रद्धा भाव अभाव | 
मादक मदिरा माँस रत , ढम्पट नारि पराव ॥ २०४॥ 
चोर कुटिळता निन्दक्री , संतन कर अपमान | 
राम नाम खण्डन करे, दम्भ कमं अज्ञान ॥ २०५॥ 
चिइच विघाती झूठ युत , सातु पिता गुरु देव। 


रहित अगन्तुक प्रेम से , गोमाता नहिं सेव॥२०६॥ , 


यह लक्षण जिस माहि बस, ताहि न दीजै ज्ञान | 


मौन रहो उस मूख से , कोटिन ' हो अपमान ॥ २०७॥ . 


वेद शास्त्र नहिं मानता , संत गिरा नहि जान। 

० 
राम नाम सुमिर नहीं; तिसको नास्तिक मान ॥ २०८ | 
सवं दोष से रहित जो , सत्य कर्म में ध्यान। 
तिनको ब्राह्मण जानिये , कहते वेद पुरान ॥ २०६ ॥ 
सवं जीव पाढन करे, हिंसा करै न कोय। 


. सत्य बचन निर्णय करे, श्रेष्ठ क्षत्रिय होय ॥ २१० ॥ 


गोरक्षा किरषी करे, क्रय विक्रय व्यवहार । . 
सकळ काज उत्तम करे, महा वैद्य जग सार ॥ २११ ॥ 


~ 
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पाप कम निशा दिन करै, दोषन माहि विलीन | 

किसी वणे में जन्म हो , महा शुद्र मति हीन॥ २१२॥ 

सत्य कमं संतत करे, दुगुण सबहीं त्याग। 

किसी जाति में जन्म हो , सो ब्राह्मण बड़ भाग ॥ २१३ ॥- 
राम नाम सुमिरन करे, नीचहुँ ऊँचा होय। 

ताते भजिये रामको , मात पिता सब सोय ॥ २१४ ॥: 

महिमा हरि गुरु देव की, भजो तजो अज्ञान | 

ध्यान रूदा तिन कीजिये , परम प्रभू मतिमान॥ २१५ ॥ 

आँख कानऽरु दांत दिये , दियो जीभ मुख बेन | 

अँगुली में जो नह दिये, ताहि तजे किमि चैन ॥ २१६॥' 

चारि रूप जो देह का, कैसे ताहि संवार। 

चित्र विचित्र स्वरूप का , करता हरि करतार ॥ २१७ ॥. 

सिन्धु वेग अरु धीम उठे , पवन गती तेहि जान। 

तीनि रूप भास्वान के, अग्नि सोम मू प्रान॥ २१८ ॥' 

और बहुत सो बात है, देखत अचरज द्दोय। 

चिंतन रहित सो जानिये , यामे तक न कोय ॥ २१९॥।' 
यह महिमा भगवान की , भजिये गंगा दास। 

राम नाम रट ढाइये , कटे कमं यम फॉस \। २२० ॥: 
ॐ राम गोविन्द का, नाम जपत दुख जाहि । 

घरी घंट अरु शंख ध्वनि, सुनत दुखी हो काँहि ॥ २२१ ४ 
सो पिशाच सुनि भागई , तिसको जानो नीच। 

वह न ळहे निर्वाण पद , रदे मीच को सोच ॥ २९२ ॥ 
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याते भजिये राम को , गुरु वर देवन देव । 

,मिले परम पद जानिये , करे संत की सेव ॥ २२३॥ 
शिखा सूत्र को घारि कर , उर तुलसी का माढ | 

-आय जाति का चिन्ह यह, तिलक लगावे भाळ ॥ २२४ ॥ 
अंतरिक्ष में लोक जो, परम व्यॉम के माहि । 

श्रेष्ठ पुरुष जो जगत में , पाद विष्णु त्रय जाँ हि ॥ २९५ 
सब इच्छा से शून्य जो , मुक्त मान अपमान | 

“सो जावे इय छोक सँ, हो भगवान समान ॥ ३२६ ॥ 
-यह सम्वाद जु पढ़हिं नर, नास्तिक आस्तिक ज्ञान । 

सो भवसागर पार हो , रहित मोह मद्‌ वान ॥ २२७॥ 
जो अज्ञान स्वरूप हे , तजो गहो गुरु ज्ञान | 

गंगा कीन्ह विचार यह , जीव न ब्रह्म समान ॥ २२० ॥ 
यह कागद की पूतली , क्षणभंगुर नर देह । 

इसमें प्रेम न कीजिये, तजिये ' मोह्‌ सनेह ॥ २२६ ॥ 
आदि वही सो अन्त है, गुप्त प्रकट सो देव। 
'जाननहारा सवं का, कीजे ताकी सेव॥२३०॥ 
“एक पुरुष तेहि नाम बहु, पूत पिता गुरु भाय | | 
“नाना मामा सांजा, चचा भतोजा राय ॥ २११ ॥ 
ससुर साळ जँमाय पुनि, फुफा और बहदनोय। 

“यहि विधि जानो ईश का , नाम अनेकन होय ॥ २३२॥ 
इन्द्र मित्र हरि बरुण यम ) रुद्र अभि ,गण नाथ। 

अह्यादिक तेहि नाम बहु , रहत सबन के साथ ॥ २३३ ॥ 


re sate me iu HH आ तह हक हा क उ को”? 
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नाम रूप गहि कहत शठ , देव अनन्त अनेक | 
निज स्वारथ बस कल्पना , हिरदै नाहि विवेक ॥ २३४ ॥ 
ताकी प्राप्ति होय तब, जब गुरु होय सहाय । 
आये धर्म को मानिये , जो निमेंळ जग भाय ॥ २३५॥' 
अस उदार कोउ धमं न, यहि संसार ममार | 
दया धर्मे उपकार है ,यामें बुद्धि अपार ॥ २३६॥ 
और सकळ भव रूप हैं , तजिये बुध जन छोग | 
आवो इसृमें वास करो , सिखो पुरातन योग ॥ २३७ ॥: 
यहि वियोग सुख शान्ति नहिं, और अनिश्चित जान । 
जन्म मरण का ज्ञान नहीं , हिंसा कमे प्रधान ॥ २३८ ॥: 
संयम आदिक साधना, करो सदा मन लाय | 
तजिये बाद विवाद को , शोक समुद्र बताय ॥ २३६ ॥. 
निद्रा आळस आदि जो , संतत कीजै त्याग | 
अधिक न जागे सोवई , रहे सुरति में ळाग॥ २४०॥' 
खट्टा मीठा काडुआ , बहु बोलछ बहु डोळ | 
सार्विक्‌ मन को राखिये , संयम कहे. अडोळ ॥ २४१ ॥. 


सत्य अहिंसा चौर नहिं; त्रद्वाचय लघु खाय। 
दया क्षमा पुनि धीरता , आजव यम सुनि गाय ॥ २४२ ॥ 
तप संतोष अरु दान शुभ , आस्तिक भाव विचार | 


करे अर्चना राम की, नित्य नियम निरघार ॥ २४३ ॥' 
हरिगीतिका छन्द | 
सहज आसन सिद्ध पंकज , खेद बिनु जो नर लावहीं । 
पुनि जाइ बैठि इकान्त में , यह योग आसन गावही ॥ 
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“सह गर्भ प्राणायाम कारि , निज स्वास गति सुस्थिर करे । 
रेचक सु पूरक झुम्भ का , त्रय भेद भी निर्णय घरे ॥२४४॥ 
-दोहा--अध्वे चढ़ावे स्वाँस को , पूरक कहिये सोय। 
भीतर की किरिया करे , पूरण पूरक होय॥ २४५॥ 
शनैः शतैः निज स्वाँस को, बाहर देइ उतार | 
ताको रेचक जानिये , मुनिवर कीन्ह विचार ॥ २४६॥ 
अद्ध गीतिक्रा छन्द 
पुनः स्वास को खीच कर , मस्तक सें धारण करे। 
कुम्भक ताको जानिये , यहि विधि किरिया निति करे ॥२४७॥ 
-दोहा--चित सुस्थिर नित चेत करे , धरे ब्रह्म का ध्यान | 
इसको कह्दिये घारणा, धारण शुभ गुण जान ॥ २४८ ॥ 
ध्यान करे उस ईश फा , चंचळ मन को रोक। 
दीप शिखा सम वृत्ति भई , सोई ध्यान अशोक ॥ २४९॥ 


निज विषयन ते इन्द्रियां , रहित दोष को त्याग । 
चित विषयच ते रोकना , प्रत्याहार सु बाग ॥ २५० ॥ 


बाहर को देखे नहीं. अन्तर लावे ध्यान | 
निज स्वरूप में लोन हो , ताहि समाधि तुं जान ॥ २५१ ॥ 
सनन मथन निति कीजिय, तब निकलेगा घोव | 
- आदि अन्त और सवदा , सुखी रहत सो जीव ॥ २५२ ॥ 
सत संगति हे सूरभी,पय उपदेश समान। 
श्रवण रञ्जु मन माथनी , में वल्ळव मथ जान ॥ २४३ ॥ 
परम तत्त्व घो पाइया , जन्म सरण का नाश] 


-योग कमं से मुक्त हो,बने राम का दास ॥ २५४॥ ` 
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दूसरी विधि 
त्रिकुटी मध्ये ध्यान धरु , करो ब्रह्म का जाप | 
तहाँ अनाइत्‌ होत है, बाजा बहुत अमाप ॥२५५॥ 
हरिगितिका छन्द 
चिणीति प्रथम चिचिणीति दै , पुनि तीसरे घण्टा बजे ¡ 
पुनि तूयं में ध्वनि शंख की , पेचे सु तंत्री गुंज जे ॥ 
षट्‌ में सु ताल सुनात है , पुनि सात में बंसी बजे । 
अष्टम सृदंग कि धुनि महा , नव में सु भेरी बाज जे ॥२५६॥ 
ढोहा- दश में होत सु शब्द चह , यथा मेघ घन घोर । 
ताहि सुनत मन प्रेम ते ; जिमि जंगळ का सोर ॥ २५७ ॥ 
भेरी झरना उदधि घन, चंग सु शब्द समाच। 
अन्त में किंकिणि बासुरी , बीणा भॅवरा जान॥ २५८॥ 
कळरव आदिक ध्वनि बहु , बाजत हें दिन रैन। 
योगी जन तिन सुनत हैं , द्दे परम सुख चैन ॥ २५६ ॥ 
प्रथम चिचिणी नाद पुनि , गात्र भंग सो होय । 
दीजे स्वेदन होत है , कांपत शिर चोथोय॥ २६० ॥ 
पँचचें तालू सरवता , षटमें अमिरिंत पान । 
सते हो विज्ञान अति, अठ पराखुजान॥ २६१ ॥ 
नवमे देह अदृश्य हो , दिव्य नेत्र गत दोष। 
दशमें त्रह्मररु जीव को, होत एकता मोष ॥ २६२॥ 
घट चक्रत को वेधि फे, कमळन बेघे सोय। 
गोढहट मुद्रा आदि जो , शब्द अनाहत होय ॥ २६३ ॥ 


१६० सद्गुरु कबीर सिद्धान्त ददन 
छन्द बटोही माळा 


१, मूलाधार चक्र गुदा स्थान में चतुदंछ का कमल है। 
स्वामी तहाँ फे गणेश , लवण सागर रंग लाल कमल हे ॥२६४॥ 
गद्य 
२, यहाँ पर ६ सहस्र राँसाँ का जाप ( करना पड़ता) है । 

. व, श, प, स की यहाँ से उत्पत्ति हुई हे | 
स्वाधिष्ठान चक्र नामिस्थान के ६ अंगुछ,के नीचे है । 
यहाँ पर ब्रह्मलोक हे । ऑर पट्‌ दल का कमल एवं पीला 
रंग है तथा मधु सागर प्रजापति स्थान से ६ सहस्र श्वाँसों 
का जाप है। यहाँ एवं ब, भ, म, य. र. ल. की उत्पत्ति है। 
३, मणिपूरक चक्र नामिस्थान दश दल का कमल श्याम रंग 
है । विष्णु स्थान क्षीरसागर ६ सहस श्‍वाँसो का जाप है | 
यहाँ से ड़. दु. ण, त-थ द्‌ घन प.फ की उत्पत्ति हु है । 
अनाहत्‌ चक्र हृदय स्थान में द्वादश दल का कमल स्वेत 
रंग का हे । यहाँ पर अमृत संजीवनी सुरा सागर शंकर 
जी का स्थान एवं लोक है ६ सहस श्वांसों का जाप हे | 
. यहॉसेकखगघडचछजकनटठ की उत्पत्ति हुई है । 
५, विशुद्धि चक्र कण्ठ स्थान में पोडस दल का कमल है । 
श्वेत रंग दधि सागर सत्य लोक शारदा देवी का स्थान 
एक सहस्र श्‍वासो का जाप हे । यहाँ से अआ इई उऊ 
ऋ ललू एऐ ओओ अंअः को उत्पत्ति हुई हे । 





५ 
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६, त्रिकुटी चक्र दोनों भौंहों के बीच का स्थान है । द्विदल 
कसल लाल रंग घृत सागर महा विष्णु स्थान एक सहस्र 
श्वासा का जाप है | ह क्ष की उत्पत्ति यहाँ से हुई है । 

७, गगन-मेंबर गुहा तथा श्याम रंग का कमल तहाँ का 
देवता व्यापक ब्रह्म अजपाजाप सहस्र जाप है । ब्रह्माण्ड 
में शुद्ध अमृत का छुण्ड है । वहाँ पर अमृत करता है। 
लम्बिका क्रिया योग के द्वारा योगी जन पान करते हैं । 


दोहा--इञ्यमान को त्यागिथे ) निज. स्वरूप में जाग। 
हृदय. गुद्दा में चैठि के , त्रिकुट मध्ये ढाग ॥ २६८ ॥ 
प्रथमे जागे नागिनी , पता लगावे ताहिं। 
वाके. बदन - समाइये., यंचळता मन. नाहि ॥ २६६ ॥ 
. छुण्डळनी है नागिनी, ताहि जगावे सोय। . 
ज्ञान मिले सुखधामहूँ , सदा अनन्दी होय ॥ २७०॥ 
_साठ्भाव से ध्यान घर, गुरूमंत्र का जाप। 
` सिद्ध होय सब काम तब , होवो आपे आप ॥ २७१॥ 
बाहर से मन रोकिये , करिये अन्तर ध्यान ।. 
सिद्ध बनज में बैठिय , सीधा छकड़ीं जान ॥ २७२॥ 
सोहस सोहम निति जपे , सो अजपा होइ जाय |. 
भँवर गुफा में बैठि के, भीतर जाय समाय ॥ २७३॥ 
. सौ सइख अष्ट षोडशहि , सहस्रार के पार। 
. तत्त्वन दीप्ति सु त्यागि के , जेते वस्तु असार ॥ २७४॥ 
। ४२7 ° 
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चिदाकाश में छागिये , जहाँ ब्रह्म खु स्थान! । 
ताहि परे कुछ और नहिं, कहे और नहि जान॥ २७५ ॥ | 
अंकन में नव से अधिक, अपर अङ्क नहिं होय । | 
वैसे जानो ब्रह्म को, उससे परे न कोय॥ २७९॥ | 
राति दिवस नहिं होत जहँ, धूप छाँह भी नाँहि। | 
घट-बढ़ नहिं तहँ देखिये , अपनो अन्द्र माँहि ॥ २७७ ॥ 
असी वस्तुको त्यागिये , और अठाइस छोड़। 
तिन शाखन को त्यागि के | निज स्वरूप मन जोड़ ॥ २७८ ॥ | 
जन्म-मरण होवे नहीं , दुख सुख एक समान | | 
अमर पुरी घर आपना , शुरु कवीर पह जान ॥ २७६ ॥ | 
सोरठा 
मुद्रा आदिक ज्ञान, गुरुजन से निर्णय करे। | 
| होय नहीं कुछ हानि, सावधान साधन करे ॥२८०॥ ; 
ढोदा-अभि तत्त्व है. चाँचरी ,नयनन 'माँही वास । 
रसा तत्त्व है भूचरी , त्रिकुटी ओम्‌ निवास ॥ २८१ ॥ 
पवन तत्त्व सु अगोचरी , भंवर गुहा सुस्थान। 
सोहम शब्द निवासिनी , पंचम आगे जान॥ २८२॥ 
अध गीतिका 
“" अ्योम तस्व है उन्धुनी , शक्ति शब्द तद्‌ जानिये । 
गगन सनेद्दी झिलमिली , ज्योति वहाँ पर मानिये ॥२८३॥ 
 दोदा-वारि तत्त्व है खेचरी, दशवाँ द्वारे ठिकान | 
ररंकार का शब्द हे, जय देवन सुस्थान॥ २८४॥ 


} 
। 
। 
| 
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थरा पश्यन्ती मध्यमा , और बेखरी जान। 
त्रय भाषिक त्रय रूप को , महा तत्व का ज्ञान ॥ २८१ ॥ 
देखि विचारे अप्र चळ , सुध्मणि आदिक भेद्‌। 
संवदीं झगड़ा छोड़ि के, ळदे सुच्चान अखेर॥ २८६ ॥ 
गद्य 

सुषुम्णा ईडा पिंगला ब्रक्षाएड कला की मुखप नाडियाँ 
हुँ। ईडा नाड़ी नाक के वायें छिद्र द्वारा बहता हुआ वायु है । 
यह खत्री काश्अंश हे इसी को चन्द्र नाड़ी भो कहते हैं। इसी 
नाड़ी में -मावित्री ओर'ब्रह्मा दोनों का सु निवास स्थान है । 
इसको उत्पत्ति को नाड़ी जानो । पिंगला नाड़ी नाक के दाहिने 
छिद्र द्वारा निकलता हुआ वायु है। यह पुरुप का अंश है इसको 
सूर्य नाड़ी भी कहते हैं । इसीमें लच्मी तथा विष्णु का निवास 
स्थान है । यह पालन की नाड़ी है। सुष्मणा नाड़ो दोनों छिद्रों 
के द्वार से निकलता हुआ श्वास वायु है, जो मिल के भीतर मीतर 
आर कमी समान चलते या मस्तक में स्थिर रहते हैं। यह 
नपुंसक का अंश है । यही राहु नाडी चन्द्र सूर्य को ग्रास करने 
बाली हे । उसी में महादेव पावतो दोनों का निवास स्थान 
है । यह प्रलय फो नाड़ी है। ईडा नाड़ो से श्‍वास नाक के 
भीतर खीचने को पूरक क्रिया कहते हैं पिंगळा नाड़ी से श्वास 
धीरे-धीरे उतार कर बाहर डारते हैं यह रेचक क्रिया कहलाती 
है । दोनों इडा पिङ्गला नाड़ियों का इवास मस्तक में छिपाकर 
स्थिर रखते यह इम्मक क्रिया कहलाती हे । यह तीनों क्रिया 
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दोनों नाशा एट इरा उलट-पुलट करने से एक प्राणायाम कह- 
लाता है। तिसमे पूरक से दूना रेचक को ऑर रेचक से दूना 
कुम्भक को समय देना चाहिये । यह योग का एक अंग है । 
इन्हीं सब क्रियाओं से स्वरोदय ज्ञान भी होता हे । 
दोहा- गुरुसुख द्वारा वूझ के , सारासार विचार | 
तजे असत्यहिं सत्य गहे , जेते वस्तु विकार ॥ २८७ ॥ 
सुक्त होय संशय नहीं, परम धाम सुख रूप | 
तहाँ जाय आवे नहीं, पर न भव-तम-छूप ॥ २८८ ॥ 
जैसे गेहूँ धान जब, अड्भूजा अति भून। 
सो अंकुर होवे नहीं, कोटि बार जो दून ॥ २८९॥ 
त्से जानो जीव को, बीज बासना नाश | 
भूनि अगन वैराग्य महे , पुनः न भव की आस ॥ २९०॥ | 
कहते कितने बात यह, वौंदक .सता विरोध | | 
मुक्त न हो संतत लिये , ऐसा कहि परबोध॥ २९१॥ | 
यह नवीन को कल्पना , समीचीन नहिं जान। . | 
नहिं प्रमाण कछु वेद का , शब्द अर्थ मनमान॥ २६२॥ _ | 
ऐसो को अति शीघ्र तज , छारो गुरुपद्‌ राम | 
कहे कछू सो कहन दो, तू. कर अपना काम ॥ २६३ ॥ 
बुद्धि वाद संसार हे , इससे अति हरि दूर। 
तकंन से नहिं पाइये , अपने-अपने. सूर॥ २९४७ 
एक तके इक काटता, याते सस आज्ञात) . 
सभी सधारण जानिये , वहाँ न पहुँचे तात ॥:२९५॥ 


——— 
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अपनो-अपनो बात को , साँच कहें सब ढोग। 

पूव रहित सु प्रमाण से, ताहिं तजो कर योग ॥ २९६ ॥ 

मात पिता को तारिये , करिये तप अति घोर | 

मास दशो जो गर्भ में, किया भरोसा तोर॥ २९७॥ 

जाहिं रसा पर जन्म भा , सोड आस तव कोन्ह । 

तां ऊपर तुम भार अति, असन वसन जो दोन्ह ॥ २६८ ॥ 

तात मात भू पितर जन , निज हित छायो आस | 

उन्नति, करिहें देश की, बने राम का दास ॥ २९९॥ 

महिमा प्रसु श्री राम की , क्या कोउ करे बखान। 

सवं छोक परगट क्रियो , परम देव मतिमान ॥ ३०० ॥ 

माला छन्द 
प्रथमे प्रकटयो व्योम , द्वितीये पवन बखाना। 
ततीये अनल को जानिये, चोथे जल प्रकटाना ॥ 
पैंचवें भूतल प्रकट सूत है, सप को दे सुस्थाना | 
तबहिं परेश्वर इच्छा कीन्हा , जीव जगत उत्पाना ॥३०१॥ 
ह्रिगीतिका छन्द 


पुनि प्रथम वाम स्वरूप घरि, त्रयहप में प्रकटित भयो । 
सो अन्न ओषधि रूप में नाना स्वरूप विभक्तयो ॥ 
अण्डादि उषमज पिण्ड महे, निज रूप को प्रकटित किया। 
पुनि विश्व को सुतमेटि करि , उ! माँहि सते नित्रा्िया ॥३०२॥ 
जानु नर तदू पेट अंतरिछ , दे लोक पुर्घा हे कहा 4 
रवि सोम चक्षु नवीन हैं , घुछ् सबं भदो है महा ॥ 
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सु श्रवण जाकी है दिशा, वह देव कैसा मानिये। 


नहिं जानने में आवता, गुरुदेव देव बखानिये ॥३०३॥ 


दोहा- ऐसो हरि को त्यागि के, भरमि फिरे चहुँ ओर। 


सघकी रक्षा करत जु, व्यापक है सब ठौर॥ ३०४ ॥ 
ताहि भजे चित चैन हो , काल कम नहिं व्याप । 
नाथ दयालू परम हितु , निगुण ब्रह्म अताप॥ २०५ ॥ 
सृष्टि पूर्व में आप था) नहीं. दूसरा कोय। 
ज्यों गेहूँ के बीज मह, आँटहिं आटा होय ॥ ३०६॥ 
सकळ चराचर देखिये ,सो हें सभी अनादि । 


कुम्भ मृत्तिका ते भयो , गुड से शक्कर आदि ॥ ३०७॥ 


वस्तु एक बहु रुप है, तासो सिन्नहिं नाहि । 
तैसे सब कुछ ब्रह्म हे, जो दीसे जग माँहिं॥ २०८ ॥ 
ऐसा ज्ञान विचारिये , सबहीं ब्रह्म स्वरूप। 
जन्म-मरण होषे नहीं , मौन रहे निज रूप॥॥ ३०९॥ 
जळहीं से सब होत है, बुद्बुद फेन तरंग। 
तैसे एकहि ब्रह्म से, भयो अनेकन रंग ॥ ३१० ॥ 
यही ज्ञान समिचीन है , यही मुक्ति कर हेत। 
सद्गुरु की सेवा किये , मोक्ष अभय पद्‌ देत ॥ ३११ ॥ 
इससे कुछ जो ओर कह , सो मिथ्या तदू ज्ञान। 
ताका संग न कीजिये, होत जीव का हान ॥३१२॥ 
कूप यथा संसार है, तदू बाहर भू मान। 
जीव सकळ सण्डूक दै, तदू अन्तर बस जान ॥ ३१३ ॥ 


<<. 
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सो बाहर की भूमि को, दशन कैसे होय । 
जगत परे परब्रह्म हे , तिस को ढखै न कोय ॥ ३१४ ॥ 
आप कह्यो सब जगत का , करता हरि को जान | 
सो में जाना तासु को, शंका एक महान ॥ ३१५॥ 
एक ईश के राज्य में , नहीं साम्यता देख । 
एक विरोधी एक हैं , लड़ते सब को पेख ॥ ३१६॥ 
शान्ति नहीं संसार में, दुखिया हैं. सब ढोग। 
क्यों न एकता करत प्रभु, सब जन बने सुयोग ॥ ३१७ ॥ 
ईश्वर विरचित वस्तु जो , तामें नहीं विरोध | 
रवि शशि पावक पचन जळ, नहीं भिन्नता सोध ॥ ३१८ ॥ 
सब के लिये समान हें , भूमि 'जहाँ तक होय । 
ईश काम में एकता,यामें होय न दोय ॥ ३१९॥ 
मानव विरचित बात जो , नहा. एकता चार। 
आपस में सब ढड्त हैं, दुखी सकळ संसार ॥ ३२० ॥ 
नारि पुरुष के रूप में, देखो एक समान । 
सभी इन्द्रियाँ ठौर पर , नहिं विपरीत बखान ॥ ३२६१ ॥ 
काळा गोरा छोट बड़ , मोटा पातर कोय। 
अच्छे बुरे देश में , जो नर पैदा होय ॥ २२२॥ 
यह निज कर्मन का फळ, और न दूसर देत! 
ईइवर साक्षी रूप है, जो जैसा तस देत ॥ ३२३ ॥ 
नहिं विरोध है काहु से , जैसे रवि शशि जान । 
यह अनादि सब सृष्टि है $ उपादान भगवान ॥ २२४ ॥ 





ष्‌ 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 


कभी सु सूच्छम रूप में, कभी देखाई देय। 
यामे जो जस कमं करे, सो ताकर फळ लेय ॥ ३२४ ॥ 
देखत सब भगवान हैं तिनसे छिपा न कोय | 
जहुँ देखो तहूँ राम को, व्यापक है हरि सोय ॥ ३२६॥ 
लकड़ी में जिमि पूतळी , पुतरी सँ जिमि दारु। 
ळोहे में जिमि छूप हे , छपे लोह में सारु ॥ ३२७॥ 
तेसे यह जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के साँहिं। 
इस में शंका मति करो , संशय में सुख नाँहिं॥ ३२८॥ 
वेद पुराण वेदान्त मत , गुरु कबीर का जान। 
सो सब में यामें कहा , नहीं कल्पना ज्ञान ॥ ३२६॥ 


, वैदिक मत थह जानिये , दोष रहित सुख रूप | 


याते यह सब मान्य है, और न यहि अनुरूप ॥ ३३० ॥ 
इस को करत समाप्त अब , गहे लहे निज रूप | 
गुरु कबीर को वन्दना , राम सजत भय चूप ॥ ३३१ ॥ 
राम कबीर गोपाळ शिव , शक्ति गणेश जु नाम । 
वस्तु एक बहु नाम है , गुण अनेक सुख घाम ॥ ३३२ ॥ 
जिमि अकाश के भेद बहु , बहुत अकाश न होय। 
तैसे जानो ब्रह्म को, उससे भिन्न न कोय ॥ ३३३ ॥ 
एक जानि बन्दन किया, सो हरि अपनो रूप। 
इस में भस न कीजिये , ओम्‌ रटत हो चूप ॥ ३३४॥ 


भम करत सो जानिये , वहाँ न पहुँचा होय। 


सो विच विचवा जीव हैं, और और कह सोय॥ ३३४ ॥ 
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ह्म अनन्त न अन्त ह्वै, जिमि विज्ञान अनन्त । 
तैसे जानो ब्रह्म को, कहें वेद मुनि सन्त ॥ ३३६ ॥ 
जो इसमें शंका करे, सो अज्ञानी जोब! 
गुरु कबीर परसन्न नहिं , मिळे न उस को पीव ॥ ३३७॥ 
याते दुविधा दूर कर, अजो सु शुरु पद राम | 
बार-बार में कहत नर, होवो तुम निष्काम ॥ ३३८॥ 
शिव प्रज्ञा अति पंक नहिं , विष्णू पढ्‌ में घास | 
व्योम केश तदू ज्ञान दे, बृहद्‌ भानु तिहुँ नाश ॥ ३३२ || 
काम क्रोध व्यापे नहीं , वेद बदन घो पाय! 
पाठ करे इस भाग का, सो नहिं भव में आय ॥ ३४० | 
सत्य बात यह जानिये , करिह करुणा रास | 
गंगा यह पूरण भयो ,ळदे परम बिशराम ॥ ३४१॥ 
# अष्टम अध्याय समाप्त ® 





ध्यान विधि 
गवस अध्याय 


चसंततिळका वृत्तम्‌ 
औरे वचन पर ध्यान कर सदाई। 
शोक़ादि कलमप जो तुम्हरो रहाई ॥ 
होंगे सकल तव नाश भना सु वेदा । 
माया न कर सक कष्ट कमो अखेदा ॥ १ ॥ 





१७० 


सदूगुरु कबीर सिद्धान्त दशन 
विक्षि मन थिरता परिपूण ज्ञानी। 
जो चित्त महे हरि प्रम सदा सुआनी ॥ 


तै न त्रय ताप सो सुख शान्ति पावे | 
हो दिव्य नेत्र महापद भाव आवे ॥ २ ॥ 


_ भुजक्ठप्रयात वृत्तम्‌ 


पिता है सुमाता वही जन्म दाता । 


वही हे विधाता वही कष्ट हता ॥ 
करो ध्यान प्यारे वद्दी सत्य देवा । | 

नहीं त्याग भूले करो आप सेवा ॥ ३ ॥ 
सदा कर्मघारी सदा धर्म घारी। 

नहीं त्याग माई कमी सन्त यारी ॥ 
करो आप पूजा हरे भेद दूजा। 

सदा संत संगे रहो आप पजा॥ ४ ॥ 
बनोगे सु ध्यानी सदा पाद माहीं | 

रहेगा तुम्हारा नहीं काम माहों॥ 
तभी राम आके मिढेग अदोषी | 

सु गंगा कहा ज्ञान ऐसा सुमोषी ॥ ५ ॥ 
तजो कमे बूरे भजो राप्त राजा। 

तजो आंस भाई सभी लोक-लाजा ॥ 
बनो आप योगी वियोगी विवेकी | 

. मिले देव देवा भजो राम टेको ॥६॥ 


सदूगुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन १७९ 
त्रिभंगी छन्द 

आतम घ्यावो सब सुख पावो, मन को रोको भाई । 
नाशा आगे मन को लागे , एक वितस्ति बताई ॥ 
निशदिन झगरे करिये रगरे , बार-बार 'लोटाई । 
रोकत रुक जाई वेद बताई, आपे आप समाई ॥७॥ 
बाहर से घूमे भीतर झूमे , जहाँ क तहा अमाई । 
सब जग लेखे भीतर पेखे , दर्शन हो रघुराई॥' 
घोर अँधेश बाहर केरा, देखत कछु न देखाई। 
लागि समाधी भाग उपाधी , शून्य सकल जग गाई ॥ ८-1९ 
एक समाना देख न आना , जड़ सम ताको जानो। 
ज्ञान न ध्याना आप न आना , अच्छा बुरा न सानो ॥ 
एकन दूजा काकी पूजा , चेतनता सब भागी । 
कुछ नहिं ज्ञाना सकल सुलाना, जाहि समाधि सु लागी ॥ & ॥ 
चले न बोरे आसि न खोले , कह इम यह नदिं जाना। 
जग व्यवहारा सकर अचारा , आपे आप थुलाना ॥ 
देह बिरानी हुई अजानी , जन्म मरण भय मागा । 
रन देखत पागल लेखत , उलटे देखत लागा ॥१०॥ 
लक्षण ज्ञानी संत बखानी , लागि समाधि सु जाको । 
औरो नाहीं जग के माही , विषय भोग मति वाकों॥ 
ठगते औरन लोगन बौरन , मान बढाई भारो । 
बंचक ज्ञानी ज्ञान वखानी , लोम मोह रत नारी ॥११॥ 


१७२ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


राग में रागी दस्महिं पागी, लोगन को भरमावे। 
इन्द्रिन भोगो बनते योगी , शान्ति नहीं वह पावे ॥ 
क्षण में रुष्टा क्षण में तुष्टा , ब्रह्मज्ञान नित गावे। 
जैसे तोता इरि गुण गाता , अन्त काल धरि खावे ॥१२॥ 
तैसे जानो वश्वक मानो , भक्ति भाव नहिं करही । 
कनक कामिनी मन में आनी, भवसागर में परीं ॥ 
इनको त्यागो उठिके भागो, ये पापी कलि रूपा। 
साधन हीना परम कमीना , सो जानो भव कृपा ॥१३॥ 
'हरि हरि जपिये संकट कटिये, राम राप रहि ठात्रो । 
इस कलि माहीं ज्ञानी नाहीं, भक्ति भाव हरि पावो ॥ 
बहु परपची रचे बिरंची , संत कहीं इक मानोः! 
'तिनको सेवो अन जळ देवो, परम शुरू तद्‌ जानो ॥१४॥ 
सदा त्यागी माया भागी , (हरि में छागे) संत वही भगवाना | 
जग से छठे ऐसो दोठे , पागल रूप बखाना ॥ 
मठ नहिं मंदिर रहत अमंदिर, जहाँ तहाँ बसि जावे। 
प्र उपकारा सदा विचारा , हिरदय माहि समावे ॥१५॥ 
राम नमामी सब का स्वामी, भजिये भाई हरि गुरु राई । 
रामहि रामा भज घनश्यामा, सबके आतम जीव बताई ॥ १६॥ 


सवेया 


-रामहि एक अनेक कहावत , रामहि राम मची सब घामा | 
रामहि राम जपे शिवशंकर , ध्यान धरे नितहीं सुललामा॥ . 





सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन १७३: 


| रामहि राम जपे सुनि नारद्‌, पुनि सनकादि जपे हरि नामा । 
रामहि राम कहे सत्रही ऋषि, रामहिं राम करूं सु प्रणामा ॥ १७॥॥ 
रास बिना कछु और न दीशत, तीनहुँ लोक चतुर्दश ठामा । 
रामहि अन्त अरु आदिहुँ रामह, रामहि मध्य परे सुख धागा ॥ 
राम सुनाम जपे सब सन्तन , रामहि राम कहे सघ रामा । 
रामहि लोक प्रलोक सुधारत , राम कहे लहिये विशरामा ॥१८॥- 
रामहि के बल सृष्टि भई यह , रामहिं के बरू पालन होई । 
रामहि के बल नाश करे हर, राम विना कछु काम न कोई॥ 
रामहि छाडि भजे नर औरहिं, ताहि नहीं सुख रंचक होई । 

राम बिना सब कूठहि बोलत, राम बिना सुख कैसन कोई। १३॥ 
निन्दत रामहि दुष्ट निशाचर , सन्तन को सुनि के दुख भारी । 

जो नहिं जानत है महिमा हरि, सो शठ देवत हैं नित गारी ॥ 

ताहि तजो भजिये शुभ रामहिं, जो सुख-सिन्धु महा प्रुदकारी । 
रामहि जन्म परे परमेश्वर , रामक नाहि पिता महतारी ॥२०॥ 
राम नहीं कहुँ आवत जावत , राम नहीं कहुँ देह घरी दै। 

राम नहीं कहुँ पैर करे कछु , राम सदा निर्दोष हरी है ॥ 
कंन के फल देत सदा वह , जो जस आकर काम करी हे । 

रूप अरूप परे मम रामहि , प्रेम विना नहिं देख परी हे ॥२१॥ 
भूरि विलक्षण पूरि रहा हरि , काह कहें कवि कोविद बानी । 

जो जस आवत सो तस भावत, आपन आपन वेद बखानी ॥ 

राम बिना नहिं भक्ति लहे नर , राम बिना नहिं दोवत ज्ञानी । 

राम कृपा जबहीं करते प्रभु , जीव बने तबहीं इरि घ्यानी ॥२२॥. 


५७४ सद्गुरु कवीर सिद्धान्त दर्शन 


देव कवीर कहे हार को भज, भूल नहीं तुम मोह महाना । 
शाम समान न आन कमी वह, व्यापक विश्व परे भगवाना ॥ 
कीन्ह सभी जग को बस में हरि, ताहि परे नहिं है बलवाना । 
जो कछु चाहत आप करे प्रभु, दीन दयाल महा सतिमाना॥२३॥ 


+ इति श्रीगंगाशरण-कृत पञ्चम सोपान 
नवम अध्याय अजर वाणी समाप्त # 
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& श्रीकवीराय नमः ध 
षष्ठ सोपान 





सदपदेश मणिमाला 


अथ दशम अध्याय 


दोहा-जाको '्यावत सकल जन, उतरत हैं भव पार। 
सो कबीर गुरुदेव मम, परमानन्द उदार ॥१॥ 
बन्धन काटे जीव के, दासन सदा सहाय। 
वेद सृष्टि को पालता , सर्वोत्तम गुरु राय ॥२॥ 
श्रीगुरु राम विलास प्रभु, परखायो निज रूप | 
अहनिश ताकी वन्दना, जो ज्ञानिन के भूप ॥२॥ 
० शाब्द प्रभाती 
मन तुम भजिले हरि का नाम। टेक | 
को जाने कब चलना होगा बिल देखा सो धाम ॥ 
ताते अथ तुम चेत करो रे भजन करो निष्काम । 
विषय बासना जग को त्यागो लागो गुरु पद राम॥ 
होत अनन्द भजन के कीन्हे प्राप्त होत अभिराम। 
काल करा कछु व्यापत नाहि मिले अचल विश्राम ॥ 
सन्त सकल यह कहत महाजन पहुंचेगा निज ठाम | 
डांग्राशरणश राम के जपते पूरण हो सब) काम ॥१॥ ४ ॥ 


१७६ सदूगुरु कबीर सिद्धान्त दहन 


मन: तुम छाडि देहु. अभिमान । टेक ॥ 
चारि दिना लाग रहे चाँदनी , पुनः तमी तम आन ॥ 
आय अँघेरा कतहुँ न ब्झत , भरमि भरमि भरसान। 
इस नगरी में चोर यसत हैं , काम क्रोध सद्‌ मान ॥ 
बिजु लूटे छोड़े नहि मूरख , तुस कयां मोह अलान । 
ज्ञान विवेक सादि महा धन, तेहि गत भयो अज्ञान ॥ 
तिन से प्रथमे करो उपाई , शुरु चरनन में भ्यान । 
नहि तो आणे डाका परि हैं , पांच पचीस जहान ॥ 
ज्ञान शृङ्खला ते मन बाँधो , शील क्षमादिक वान. । 
दया तोष घर पहरू कीजै , घारिन मारो प्रान॥ 
सावधान हो चेत करो अब , तजो - सफल _ अज्ञान । 
जन गंगा चरनन की आसा , हरि कबीर मतिमान ॥२।९।क 
मन तुम सुमिर लेहु हारे नाम।। टेक | 
अन्त समय कछु काम न आवत, निकट होत है लाम। 
आनि अवस्था जरा विराजे , लटकि गयो तन चाम ॥ 
प्राण छुटे पर कहाँ जाहुगे , नगरी कौन सुधाम। 
रबिसुत दूत ग्रसन अब चाहत, सो धावत सब याम ॥ 
मानव देव पुनः नहि मिलिइँ, ऐसो परम ललामः। . 
जाको आस विबुध जन करते, चाहत सुख बिशराम ॥ 
ताहि पाप तुम भूलि गयो र, मातु पिता सुत वाम । 
ई सब छोडि देंगे यहई' , संग न जात छदाम ॥ - 
जन गंगा कोइ संग न साथी , देह परी शम घाम ॥३॥६॥ 





सद्‌गुरु कबीर सिद्धान्त दशन १७७: 
मन तोहिं विषय न लागत बूरा । 
स्वान अपावन राजी, जानत शठ अति मूरा ॥ 
तैसे तुम पापी चण्डाला , खात विषय नित ङूरा । 
व्याकुल हो नित गलिन में घूमत, करत भवन निज घूरा ॥ 
ऊंच नीच कर भेद न मानत, नारि अमी सम पूरा । 
कुगति द्वार भाषत सब घुनिजन, घर प्रुरीष यह रूरा॥ 
अस्थि माँस का बना पूतला, अति दुगंध भूनूरा। 
तासे चाहत. शयन करन शठ, बड़ पापी न लजूरा ॥ 
एक समय अस आनि पड़ेगा, होत वियोग अधूरा । 
जन गंगा जब वह घर जइददो, मारि करत यम चूरा ॥४॥७॥ 
मन तुम धावत काहें भाई । 
होत न सुस्थिर सदा चपलता, बन ङुरंग की नाई ॥ 
चारि तुम्हारे सचिव सयानप, कामादिक दुखदाई । 
कहदी सुनी तुम मानत नाहीं, विषय ओर नित जाई ॥ 
निशदिन पाप करत तुम पापी, अतिशय कष्ट सदाई । 
बोलत कूठ साँच नहिं जानत, तीनि लोक भरमाई ॥ 
ग्राग अयोध्या ध्यावत कषहीं, जो जग तीरथ राई। 
बिना शुद्ध उर गति नहिं मिलता, जन गंगा यह गाई ॥५॥८॥ 
नर तुम फोटिन कर्म कराई । 
दान पुण्य ब्रत साधन माते, पाठ भजन मन लाई ॥ 
पंच विषय मन में नित व्यापे, उत्तम जाति कहाई । 
आशा करहीं स्वगं चलन की, बड़ बड़ यज्ञ कराई ॥ 
१२ | | 


. १७८ सद्गुरु कबोर सिद्धान्त दर्शन 


मन चोरी छूटे नहिं भाई, दस्मिन रूप बनाई । 

जब लग शुद्ध होत नहिं भीतर , दुगुण दोष बहाई ॥ 

तब लगि भरमे यह जगती तल, पाप कटे नहिं राई । 

जन गंगा बिन हरि के चरणन, मुक्ति न वेद बताई ॥६॥९॥ 
मन तुम फूठो त्याग बडाइ । 

जासो प्रेम ताहि को अच्छा, स्वारथ हेतु खुलाई ॥ | 

अच्छे को चीन्हत नहिं मूरख, तिनमें दोप लुगाई । | 

ताकी निन्दा नित उठि करते, नीचा ताहि दिखाइ ॥ 

सज्जन को दुजेन तुम कहते , लागि हिया में काइ । 

नित अपमान करत हरिजन का, तिरछे नयन दिखाई॥ 

मूरख को सनमान देत हें, नहिं विवेक उर भाइ । | 

जन गंगा त्यागो तत्क्षण में , करु नहिं संगति जाइ ॥७॥१०॥ 
मन तुम छोडि देहु झुटिळाई । | 

सूखा ठुम पच्छी ज्यों त्यागत, सरवर स्रखो गाई । 

उजड़े वन मिरगा जिसि त्यागत, नारि नपुसक भाई ॥ | 

ज्यों चेला शुरु सूरख त्यागत, बालक मैमा माई । | 

नारि करकसा सज्जन त्यागत, जासे दोष भराई ।। 

ब्रिनु उदार राजा जन त्यागत, देश भंग होइ जाई । 

फाटे दू लोग जिभि त्यामत, दुष्ट शिष्य गुरु राई ॥ 

दुष्ट मित्र ज्यों पंडित त्यामत, विप युत अन्न मिठाई | 

ज्यों अपची बमनहि को त्यागत, बिजु उद्यम घन भाई॥ 


~ ०, 06 ७ >> 
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खूठि बड़ाइन को त्यों त्यागहु , परहित करहु सहाई । 

जन गंगा मन निर्मल होवे , हरि से करहु सगाई ॥८॥११ 
मन रे ध्यान धरो चित लाई । 

अर्थ उष्वं दोनो के बीचे , त्रिकुटी ध्यान लगाई ॥ 

काऊ कर्म सब दूर भगावो , मोच अभय पद पाई । 

गंगा दास हिरदै हरि राखो , छाडि देहु कुटिलाई ॥९॥१२ 
सन तुम्‌ चेत करों अबहींते । 

थाके वपु कळु होषत नाहि , देखु ब्रिचारि सही ते ॥ 

पन को आशा त्यागो , जो बहु लोग कही ते । 

इस तन को कुछ आशा नाहीं, होगा गमन यही ते ॥ 

षड़ बड़ बीर धुरन्धर भागे , यहाँ न कोई रहीते | 

गंगा रावण आदि गये सब, बालि अनन्त नहीं ते ॥१०॥१३ 
मन रे किन किन-नाम गनी ते ॥ 

इस माया से कोई न बाँचे , राजा रंक यतीते। 

यह संसार असार कहे सब , सेमल पुष्प भनीते ॥ 

पाँच पचीस पुनः दुख देते , भूले ज्ञान मनी ते। 

जहाँ तक यहं जग भोग सकल है, दुखद दुःख सनी ते ॥ 

सृगवारी सम तृप्ति न कप्हूँ , नित नव चाह बनी ते | 

जन गगा नहिं होत सुखी नर, बिनु हरि भजन घनी ते॥११॥१४॥ 
सन तुम प्रोति करो सन्तन से। | 

और सकल झूठो “जग माहीं, वात करत हैं छल से ॥ 


१८० सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 


संत सदा प्रश नाम जपत हैं , मोह तियागे मन से | 
सदा निमग्न भम नहिं तिनको, दया स्वरूपी जन से ॥ 
तिनका संग करो सन मेरा, भाव भक्ति मन तन से । 
देत अभय पद मोक्ष जीव को , लेत बचाइ शमन से ॥ | 
अपने सौम्य और को करहीं , तपनि बुझावे तन से । | 
जन गंगा कह सेव करो रे, प्रेम सदा हरिजन से॥१२॥१५ | 
मन तुम सोच करत फिस हेत । | 
रोम रोम में राम रमा हे , जिम मेहदी अरुणेत ॥ 
पितु हरि के कह और नहीं सत, निगम कहत असनेत। . .. 
चींटी मादा कीट सिरंगी , सबहन की सुधि लेत ॥ | 
जब नहि गभ मातु के आये, तबहिं कूच रचि देत । | 
पारत्रह् अवगत अविनाशी, मजहु ताहि करि चेत॥ | 
“बिजु हरि के नहिं अपना जग में, तिन से कर तुम हेत । ृ 
इस माया में भूल न मूरख , हो मति कबहुँ अचेत ॥ 
छ दर्शन पाखण्ड छानबे , ते अभिमान करेत। 
सुर नर मुनि चाहे जो होवे , नाहि कुशल बिचु हेत ॥ 
भजन करे नीच से नीचहुँ , तद्‌ करुणा हो स्वेत । 
गंगा हेते अभय गति स्वामी, सो न आव भव खेत ॥१३॥१६ 
मन तुस क्योंकर करत किरोध | 
सो नित तन को देत जलाई , हरि सो होत विरोध ॥ 
नाना रोग शोक नित व्यापे, क्‍यों नहि ताको रोध । 
अपने तो शठ चेत करे नहि , पर को अति परबोध ॥ 
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काम क्रोध में पाप बसत हैं . सुनहु रे नीच अबोध | 

जनम-मरण युग छूटत नाहीं , यम-दृतन अति गोध ॥ 

याते तुम सन चेत करो रे, सत संगति में सोध । 

जन गंगा श्री गुरु के शरणे , करले आतम बोध ॥१४॥१७॥ 

सन तुस भूलि गयो धन रंग | 

नहि हरि भजसि न गुरु की सेवा, कियो न जाय संतसंग ॥ 

करि इकार देखि धन योषन , सदा फुलायो अंग। 

दुर्योधन कंसादिक की गति , भयो राज तदू भंग ॥ 

चारि दिवस लगि रहना जग में, तुम मति होहु बेढंग । 

. थह जग अरुण देखि नहिं भूलो, जानिये फाँचा रंग ॥ 
सुन्दर देह दियो है नर की , मुक्ति हेतु जिमि गंग । 

याते रामनाम नित भञ ले , पढ़ पुनित प्रसंग ॥ 

दुगुण त्यागि सुगुन को गह लो, करो ज्ञान का खंग। 

आशा पासा मारिभशावो , मन पैरीऽरु अनंग ॥ 

सवं माँहि जिन रूप परखि लो, कर ले योग विहंग | 

गंगादास भ्यान नित करना , प्रथु पानी सारंग ॥१५॥१८॥ 

बिनु इरि भजन कुशळ नहि भाई, चाहे बहु विज्ञान पढ़ाई । 

जनम अनेक गयो नर ऐसो , सेवत सेमल सुवना जैसो ।। 

भारत चाँच तूल उड्ने , भा निरास मन अति दुख माने । 

बुद्धि विवेक इरि को जाको, पशु पक्षी में गिनिये ताको ॥ 

पशु मानव में मेद न कोई , उदर काम समतुल जग दोई । 

सानव ताको जानो भाई , गुरु हरि भजन करत दिन जाई॥ 


१८२ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 


पुरुषारथ में रहे निरंतर , घर्म सनातन पालन जो कर | 
दया तोष में सदा विराजे , दीनभाव करते शुभ काजे ॥ 
सर्व दोष नहि भक्ति भरोपा, रास भजत करिये नहि रोषा । 
यह लक्षण माचन के भाषा, चारि पदारथ याभे राखा ॥ 
साँची हाट करो मन मेरा , तब सुख पावे दास घनेरा | 
सघ सन ग्रेम बचन हित बोले, होय सुखी जग में वह डोले || 
सेवक रुप बरे सेवकाई , संशय शोक सकल भ्रम जाई । 
राम पुरी सांचा व्यवहारा , झूटन के नहि बास 3घारा॥ 
बिना सांच दुख होथे नाहीं , कोट उपाय करो जग माहि । 
जन गङ्गा यह बात विचारा , सोचा होय तर भव पारा ॥२६॥ 
भजन बिना सब तुच्छ बतायो । 
योग यज्ञ ब्रत नियम सकल जग, करत सदा मन लायो॥ 
बिजु हरि भजन ज्ञान नहि होवे, कोटिन कम करायो । 
चण इक स्वर्ग नरक बहुते दिन, कबहुँ मनुष तन पायो ॥ 
त्राह श्‍वान होइ जन्म लेत हैं , पुनि पुनि मन पछितायो 
गलन गलिन धावत निशिवासर, भोजन शुद्ध न खायो ॥ 
गदभ होत रजक के घर में, कसं की पोट लदायो। 
जन गङ्गा श्री राम विहख से, कहो कौन सघु पायो ||१६॥२७ 
सन तुम मूरख नीच अनारी । 
घर को त्याग चले वन माहीं, भजन करन हितकारी ॥ 
गुरु की सम्पात देखि ुलाना , हरि का नाम बिसारी | 
जो जो नाता घर में लागत , यहाँ भी मोह पसारी ॥ 
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कोउ गुरुकाका कोउ गुरुभाई , कोउ गुरुषहन तुम्हारी | 

चेला चेली पुत्र सुता मय , सो सो कर व्यवहारी ॥ 

यह सम्पति शुरुवर की मेरे , ममता परम सो भारी । 

गृह ते अधिक मोह कुटिया में, गंगा देखु विचारी ॥१७॥२८॥ 

सन रे यह संकट अति भारी । 

लोह शृङ्खला या कंचन का, युग्म सो बन्धन कारी | 

होत सुगति नहिं बिना त्याग के, सुनहु सकल नर नारी ॥ 

याते शरण गहो त्यागी की , मोह निशा भय हारी । 

तहाँ जाय के दिक्षा ढीजै, जो चाहो भव तारी ॥ 

परम उदार दया के सागर, सो गुरु आनन्द कारी । 

सदा उदास रहत विपयन ते , बिना प्रेम संसारी ॥ 
लागि समाधि प्रसन्न रहे मन, काम क्रोध गहि मारी । 

सो प्रश्न भव बन्धन को छेदत , गंगा दास पुकारी ॥१८॥२६॥ 

मन रे मृत्यू आनि विराजे | 

पलक एक को आशा नाहीं , क्षिन-क्षिन आयू भाजे ॥ 
चाहत भक्षण तुझको मूरख , शिर पर आनि विराजे । 

जाके भय त्रयलोकी कापे , तोहि न लागत लाजे ॥ 

तें मूरख माया के भोगी, काम क्रोध मद्‌ गाजे । 

यम के मुख में सकल जगत हे, क्‍यों नहिं उर को माजे ॥ 

दुख दावानल चहँ दिश दीशत, तुम कह आपन काजे | 

रह्मा दक सब ध्यान घरे नित, तुम घर गंगा आजे ॥१९॥३०॥ 


(१८४ सदूगुर कबीर सिद्धान्त. दशन 


आयू बहुत दिनन को र ! 

तिनकी आयु वर्ष शत भाषत , वर्ष बहुत दिन जानो रे ॥ 
सत्रह लाख हजार अठासी , आयू सतयुग मानो रे । 
द्वादश लाख षट्‌ हजार पुनि , नब्बे और बखानो रे ॥ 
इतनी आयू त्रेता की है, अब द्वापर बतलानोरे। 
आठ लाख चोपठि हजार पुनि, द्वे पण ताहि जतायो रे ॥ 
चारि लाख बत्तिस हजार में , कलियुग बात बतायो रे । 
जन गंगा आगे विस्तारा , जो मुनि जन सब गायो रं ॥२०॥३१॥ 


आयु महा पुरुष विस्तारा र । 

बीते अब्द लाख तैतालिस , बीते बीस हजारा रे ॥ 

एक चौकडी युगन की कहिये , ताकर सुनो विचारा र्‌ । 
इतनी इतनी युग चोकड़ियाँ , नव हजार हो जाती र ॥ 
ब्रह्मा जी का एक दिवस हो , ऐसी पुनि हो राती र । 

दिन को रचता सृष्टिहिं धाता , सोये परलय जानो रे ॥ 
लोक पिता के दिवस जो कहिये, सब जन करप बखानो रे । 
जिसमें चोदह इन्द्र होत हैं , राज करत मरि जायो रे ॥ 

बर्ष तीनि सौ साठि दिवस काः जो अज दिबस जनायो रे । 

यह बपन से सौ तक जानो , ब्रह्मा जी की आगू रे ॥ 
इतनी लम्बी जिनकी आयू , सो भी काल डरायू रे। 

तुम मूरख क्यों भूल रहा है , नर चण माँहि काल के गाल ॥ 
तजो गुमान भजो गुरु इरि को, जन गङ्गा यह बैन रसाल ।२१।।३२ 





सद्गुरु कबीर सिद्धान्त ददान 


सन तुम सहज योग चित दीजै | 
सदा अनन्द कष्ट नहिं व्यापे , ज्ञान-सुधा रस पीजै॥ 
न्म-मरण नहि होवे तिनका , एक समान रहीजै । 
श्री गुरु राम सकल में देखे , भाव एक सम कीजै॥ 
जैसे महाकाश सध घट में, व्यापक नित्य कहोजे । 
तैसे आतम सब के माँहीं, घट घट बास करीजे॥ 
ऐसी दृष्टि करो मन भेरा, , राग-हेष इत दीजे। 
दया क्षमा "संतोष मयत्री , भक्ति भाव प्रथु रीफ ॥ 
सदा सु ध्यान रहे परप्रातम , वात कहे नहि खोभे | 


अन्तर दृष्टि करो सन मेगा, अनुभव आतम भोजे ॥ 
खुले नयन जगती तळ देखे , कष्ट नहिं तन कीजे 


सदा प्रसन्न उदास रहे पुनि , हित की बात भनोजे ॥ 
` विषयज्ञान गो बसी न दोषे, और न उर में लीजे | 


१८५ 


जन गङ्गा यह सहज योग है, होवे पक्त पतीजे ॥२२॥३३॥ 


सब से न्यारा स्वामी मेरा । 
पाँचो भहा भूत नहि कहिये , चाँद खय नहि तारा ॥ 
पंच कोष नहिं प्राण पाँच हैं, तीनि अवस्था पारा । 
पाँच धनंजय आदिक नाहि , दश इन्द्रिय नहि सारा ॥ 
चारि सो अन्तःकरण न कहिये, नहिं वपु गुण कतोरा । 


पंच सु मुद्रा अष्टम नाहीं , अष्ट कमर चक्रन पट पारा ॥ 
सहस्रार नहिं शब्द अनाहत , सुष्मशि त्रय से न्यारा। 
सहस कमल पोडश मी नाहीं , भवर गुफा से पारा॥ 


१८६ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशेन 


सूरू प्रकृति नहीं गुण तीनों , महा तत्त्व नहि यारा । 
` नहि विराट वाणी भी नाहि, विश्‍व पराग नियारा ॥ 
च्र-अक्षर दोनों का स्वामी , है वह बिल आकारा । 
द्वेतादेत उभय का दशक , काल कर्म से पारा ॥ 
द्वादश अंगुल त्रिकुटी मध्ये , परम ज्योति उजियारा । 
ताको प्राप्त होत मन जबहीं, नहिं आवत संसारा ॥ 
परम उदार दया के सागर , हरे मोह भव भारा | 
जन शङ्गा प्रश्न ज्ञान स्वरूपी , सुनि जन कीन्ह एकारा॥ २३॥३४॥ 
मन र अब चल तुम वह देश । 
जहाँ के गये एनः नहि आना , रंचक नाहि कलेश ॥ 
माया सोह तहा नहिं व्यापे, काल न पकडत केश। 
सब का पालक मेरा स्वामी , तिहुँ पुर केर नरेश ॥ 
_सत्य लोक में आप विराजे , नाम रूप नहिं भेप। 
अदत अगम अनूप निरंजन , पार न॑ पावत शेष॥ 
जो देखे तद्‌ रूप बनो है, कोन कहे संदेश । 
जसे बुन्द समुद्र समानों, गङ्गा शुरु उपदेश ।।२४।।३५॥ 
सखी रे योवन आनि विराजे । 
सो मद मस्ती मोहि सतावत , कहुँ न काहु से लाजे ।॥ 
विषयाकार भई सम सुरती , कब मिलिहें युवराजे । 
है निद्यी दया नहि उर में , आय मिलत नहिं आजे ॥ 
मइके मोहि बहुत दिन बीते , नहिं यह देश सुहाते । 
माता पिता अन् मम भाई , जो नहिं व्याह कराते॥ 





| 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशंन 
योवन गये कौन सुख पइहों , जरा अवस्था आते । 


मांग हमारि बिना सिन्दुर की, लागत लाज टिकाते ॥. 
पात विहीन सिंगार न करना, सब जन दोष बताते | 


देखो जिधर उधर है फोको, शशि में दाह दिखाते ॥ 
सकल जगत अब सना लागे, सब विपरीत सु बाते। 
यह दुख कहाँ काहि से सजनी, नहिं कोउ अपनो भाते ॥ 


भागि हीन मैं सुनहु सखी)री, जन्म “कुमारि गवाते। ` 


१८७ 


सात पिता से जायईकहो यह, जन गङ्गा अकुलाते ॥२५॥३॥ 


सखी रे व्याह हुआ अब मोर | 
मात-पिता तव बात मानि के , हृ वर बरजोर॥ 
मोहिं देखि के पास न आवत, संतत नाक सिकोर । 
काल रूप यह सेज भई है, व्यापत कष्ट करोर॥ 
दादश वर्ष आस मैं कीन्हा , ताकत सासुर ओर |: 
कब प्रियतम सुख देखब सजनी, ऐसी इच्छा जोर ॥ 
आय यहाँ वह बात न पूछत , हिरदै बड़ा कठोर । 
ताहि देखि हम बोलत नाहीं, में तो बड़ी लजोर ॥ 
यहँकी बहँकी सांक लगाऊं , खिड़किन प्रीतम ओर । 
रूप विलोकत झुरछा आवत , षिनती सुन्दरि तोर ॥ 


जाय पिया से कहु संदेशा , यह बाला दुख मोर। 


अब तो मैं भैके पुनि चललीं, आइय पुनः बदह्दोर॥ 
तेरे संग में व्याह हुआ है , जगती भर में सोर। 


जन गङ्गा से आय मिलो अब, होन चाहता भोर ॥२६॥३७।॥) 


९८८ सदूगुरु कचीर सिद्धान्त दर्शन 


सखी रे रुष्ट हुये मम नाथ । 
कौन मनावे प्रीतम बैरी , अबला मैं जु अनाथ ॥ 
-कहे सुने शेजिया पर आये , चरन नवाओं साथ। 
मेरी ओर पीठ करि सूते , नहि कर पकडत हाथ ॥ 
संग रहत सुख सपनेउ नाहीं, सुसुकि सुसुकि दिन जात । 
बिरह बाण मोहि आनि सतावत , दिन-दिन पीला गात ॥ 
व्याह हुआ कछु लाभ न पुन्दरि , नहि पिउ सोहि सुद्दात । 
“साएु ननद मम दोष बतावत,जन गंगा सकुचात (अकुलात)।२७।३४. 
सखी प॒झको व्यभिचारिन ज्ञान । 
ताते पिया बात नहिं पूछत , दोष न तिनका मान ॥ 
जो पतिव्रत नारि मैं होती , रहत न गर्व गुमान । 
तो प्रश आय आपहीं मिलते , दोनों एके प्रान ॥ 
झूठहि देखि रूप हम शूली , मैं. बाला अज्ञान | 
आपनि दशा कोनि विधि वरनो , सुन रै सखी सुजान ॥ 
खी घास मेघ की आसा , चातक के सु प्रमान । 
कुमुद चकोर वियोग सोम के , जिमि सरोज के भान ॥ 
'ग्रीषप ऋतु तन भसि दियो मम, काया रोम सुखान | 
कब आवे वर्षो ऋतु सजनी , तब मैं सकल जुड़ान ॥ 
'शालि अन्न पावस बिच जेसे , शशि बिजु रजनी जान । 
पुरुष बिना व्याकुल यह बाला, गंगा चकई हान ॥२८॥३६॥ 
सखी रे सुधरि गया मन मोर | | 
` अवगुण सकल त्यागि के सुन्दरि, पति अस्तुति अति जोर ॥ 
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सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन | 


शील सिंगार ग्रम का काजल , दया दान हरि ओर | 
ज्ञान विवेक सु भूषण कीन्हा , शम दम वस्तर सोर ॥ 
संयम नियम असन सुखदायी, चमा भवन है घोर। 
तोष आजव घर की सम्पति , ध्यान अद्या जान ॥ 
मन मंदिर में इरि को थापा , शरधा फूल समान 
पूजा कीन्ह भाँति बहु सजनी , इरि गुण धूप बखान ॥ 
बिरह अनल में होमा सुन्दरि , हुआ सु प्रुदित महान । 
जेते शुभ कृत" संतन भाषे, किये हुआ करपान । 


गङ्गा दास बहे पुरवइया , लाग वलाहक मान ॥२६॥४ ०॥९ 


सखी रे मेघ उमड़ि अब आया । 
मीन नीर बिजु व्याकुल थी में, नभ में आस लगाया ॥ 
बरत मेघ पियूप की धारा , अमर हुई यह काया। 
सूखे तृण तन में हरियाली , बादल निशदिन छाया॥ 


मेढक बैन रसार वेद ध्वनि , मन सुनि अति सुख पाया।: 


अर्थ नींद मैं स्वपना देखा , पिउ से दरस कराया ॥ 
गई निशा ऋतु वर्षा बीते , शरद ऋतू चलि आया । 


फूले काश व्याम मा निर्मेळ, जन गङ्गा दुख जाया ॥३०॥४१४ 


सखी रे पूरण आश हमारा । 


बीते हीम शिशिर भी बीते , जामें मोद अपारा ॥ 
चहुँदिश खोले पष्प दिखाते , जो मन को सुख कारा । 


सरसो अलसी मटर फुलाने , प्रातः मोति विखारा ॥ 


१९० सद्गुरु कबीर सिद्धान्त ददान 


उभय ऋतुन की सोमा सजनी , विरचा है करतारा । 
सब जन सुखो नोंद से सावत, कीन्हे वन्द किवारा ॥ 
"परम निरोग काल यह सजनी , क्या कोई बरननिहारा । 
तीनों ताप शान्ति भा सुन्दरि , काल कर्म सघ टारा॥ 
लागि समाधि अटल अब संतत, शान्त सकल घर द्वारा । 
मैं अरु मोर भाव नहि तेरो , कहाँ सकळ संसारा ॥ 
सुन्न सहज में मन अब रमता , उड़ता मोद अपारा । 
ग्रीषम ऋतु नहि मोहिं सतावत, गङ्गा मिला पियाश ॥३ १॥४२ 
सखी रे आया अब रितुराज । 
सेवा अरच पती की झिन्हा , सुघरि गयो सब्र काज ॥ 
-कल कणठा को मधुर बैन सुनि , सन की दुविधा भाज | 
'पिया हमार सुदिन पठवायो , हम सुनि के अति गाज ॥ 
ताके पीछे आये प्रोतम , ठे कहार अरु साज | 
लागि बरात दुआरे सुन्दरि , बाजन बहु विध बाज || 
देखि सीविका अपने हरि की , भा प्रसन्न मन अज । 
मंगल गान करत सब सखियन हसरे लागत लाज ॥ 
"भइल गवन हम ससुरे चललीं , स्यामि दिया सन बाज । 
आइ निशा दो एक भवन में , जन गङ्गा सुख राज ॥३२॥४३॥ 
सखी रे प्रीतम भा अब मोर | 
ताहि देखि हम ओर न देखत, सो चोराय चित चोर ॥ 
जसे शरद ऋतू के शशि दी , लायो ध्यान चकोर । 
तिमि अब तुम मोहिं जाइ सयानी, ताकत पिठ की ओर ॥ 
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सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन १९१ 


आँखि ओट जब होवे कबहुँ , तन में जात छिरोर । 


महा भयंकर भव थन लाँघे , जहाँ महा तम घोर ॥ 

हम सति में चेतन मम प्रीतम, यह जग माहीं सोर । 

जन गङ्गा दो एक अयो हैं , रुकमिनि नन्द किसोर ॥३३॥४४॥ 
सखी रे मइके से चलिआव | 

तोहि चिरानी राज न लागत , दूषित तोर स्वभाव ॥ 

पाँच पचीसन नयन लड़ावत , यहि विधि योबन जाव । 

दूषित बसन पीष नहिं पूछत , पानी फिर नहिं आव ॥ 

जो तुम चाहो पिव से मिलना , निर्मल बुद्धि बनाव । 

गङ्गा नाथ दया तव करि हैं, जन्म मरण नहिं पाव ॥३४॥४५॥ 
सखी रे चलो ण्या के पास । 

ऊंचे नगर शिखर पर घर हैं , होत न कहुँ नाश ॥ 

सेज लगी फूलन की तहवाँ , चेंबर ढुरावत दास। 

ते रे सीन नोर में प्यासी, वहाँ न कोई प्यास ॥ 

सदा अघी रस चुत ऊं से, अति सुगंध है वास | 

सक्षम है अति मारग बाला, ग्रीपम बारह मॉस ॥ 

पीछे पुह करि चलना होगा , ऊंचा यथा अकाश। 

खोले कमल सरोवर माहीं , बहता तीनि बतास ॥ 

सोहम सोहम होत महा ध्वनि , तहवा अति परकाश । 

जन गङ्गा तहँ स्वामी आपन, दरशन से गत त्रास ॥३७॥|४ ६॥ 
सखी रे यह जगती दुख रूप । 

बिना पिया सब सरना लागे , देखत सकल ङुरूप॥ 


१९२ सदूशुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


तृष्णा डाइन सव को खावे , काम क्रोध मद कूप। 
तिरविध ताप तपत इम निश दिन, कहि न जात रह चूप॥ 
द्रिघ तुण्डी अहि की गति सजनी, माया के अज्ञुरूप। 
थाके त्याग क्षिग्र में सुन्दरि, जग परपंच अनूप ॥ 
प्रीतम के ढिग लागि रहों रे , जो भूपन के भूप | 
एकनेक होइ सोय रहो रे , गङ्गा दास निरूप ॥३६॥४७॥ 
सखि र इम लायो संदेश । 
पीव हमार जहाँ पर रहता, ऐसा हे वह “देश ॥ 
जग मग ज्योति देखु निशि बासर तहे नहि पंच कलेश । 
एक भवन सुन्दर अति लागे , रइता जहाँ सुरेश॥ 
मान सरोवर है तिर थारा, खीले कमल दिनेश | 
हस तहाँ मोती चुनि खाता, भचर कमल गुंजेश ॥ 
राग रागिनी गान सुनावत , बैठा तहाँ परेश। 
महा शुन्न नहि और तहाँ हे, अद्ञुद हरि का भेष ॥ 
शान्ति स्वरूप भूप है सुन्दर , करभ धरम नहिं शेष । 
जन गंगा अब ज्ञान न निज का, औरन को आदेश ॥३७॥४८॥ 
दोहा-जो यामे नित प्रेम करे, लहरे सकल सुख.जीव। 
मुक्त होय संशय नहीं , दर्शन दें हरि पीव ।। ४8 


* द्शम अध्याय समाप्त # 








सद्गुरु कबीर सिद्धान्त ददन १४३ 
संध्यावन्दन 


एकादश अध्याय 
मोतिय दाम छन्द 


दयालु कवीर बिभूपित ज्ञान , अहे महिमा तव दिव्य महान । 
न जो सुनते गुरु आप पुकार , न होत कमी जन केर उघार॥१॥ 
महा दुख घेरि रहा गुरुराज , करो सत्र दूर बने मम काज | 
अनाथ सुनाथ दया करि भूरि, इरो मद काम रहूँ इम दूरि॥२॥ 
वियाग तुम्हार रहुँ अकुलाइ , नहीं दुख नाथ सहा अब जाइ | 
पुकारत आरत संतत लोग , करो सुख नाथ हरो भव रोग ॥३॥ 
गहूँ तव पावन पाद कृपाल , नहीं मन शान्ति सदा जग जाल | 
अदेवन की लखि वृद्धि महान, महा दुख घेरि रहा भगवान ॥४॥ 
सुखी बहु बार किये निज दास, किये सब दूर रहा जो त्रास । 
सताइ रहा त्रय ताप कराल , न लोकत अन्त महा दुख जाल ॥५॥ 
कराल कुघात प्रताड़ित नाथ , बिना तुम्हरे नहिं होत सनाथ | 
बने मद मोह कुशासक देव , इये गत गौरव संत न सेव ॥६॥ 
निरीश्वर चाद बिवाद अनेक , समी नर नारि भरे अविवेक | 
रसा रसहीन हुई गुरुराय , मचा इड़कम्प सभी भय खाय ॥७॥ 
कुकम प्रवाह बढ़ा चहुँओर , सभी जन कृत्य करे अति घोर । 
नहीं कछु यत्र लगे गुरुराय , अनेक विधी मन को समझाय ॥८॥ 
दयामय केवल आस तुम्हार, हरो अविलम्भ् महा दुख भार । 
नहीं सुनते जब आप पुकार , कहो कब होत हमार उधार ।।8॥ 
१३ 





१६४ सद्‌गुरु कवोर सिद्धान्त दशन 


सदा हम नाथ नवाउँ सुमाथ , कगो जन को अपने तु सनाथ । 
सुनो गुरुदेव कबीर दयाल , हरो भवरोग महा जग जाल ॥१०॥ 


प्रमरस भरी छन्द 


हे विश्व आत्मा दयानिधे , हे करुणा सिन्धु उदार वरे | 
हम भक्तों का उद्धार कहो , आप विना प्रश्चु कोन करे ॥ 
तुम हो अधार इस जगती का , हम दीन दुखी हो घूम रहे । 
हा विद्यमान तेरे रहते, संमार पाप में कूलि रहे ॥ १॥ 
झानन्द-सिन्धु हैं आप ण्मो , हम शोक-सिन्धु में इप रहे । 
पापी-पावन प्रश्न से रहते, हम पाप पंक में ऊ रहे ॥ 
कूटी आसा के फदे में , फँसकर हम भ्रम में डोल रहे | 
तज भक्ति सुधा तव चरणों की , जोवन रस मे विष घोल ग्हे ॥९॥ 
सचराचर में अवनी तल के, है तेरी प्रतिमा कलक रही । 
महिमा से तेरी हे गुरुवर , वसुधा में सुधा की धार बही ॥ 
यदि बनकर मायामय मनुष्य, भूतल पर आते आप नहीं । 
वसुधा बन जाती अनल कुण्ड, विश्राप सुधा मिलती न कहीं ॥३॥ 
आचार कुशळ कितना ही हा, पर प्रम न यदि तब पदतल में | 
तो निश्चय है भव-श्रम हाना , जब तक रवि शशि हैं नभतल में ॥ 
है विनय हमारी हे गुरुवर , सुनिये भक्तों की विनय विमो। 
नव शक्ति बुझे सुप्रदान करो , आप विना नहिं और प्रभो ॥४॥ 
हे विइवरूप | नारायण हरि , मानव नित तेरा ध्यान करे | 
जाग्रत रहे तब सेवा में , संतस जनन की व्यथा हर ॥ 
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चातुयं मानवी लाख करे, तव दया बिना क्यों दुख ढरे । 
सन्ताप हमारा कोन हर , गुरुदेव कोर कत्रार हरे ॥५॥ 
बस अन्त समय तव चरणां मं, गुरुदेव हमारा ध्यान रहे । 
सायिक प्रपश्च से दूर रहे , पद प्रेम सुधा सरिता में बहे ॥ 
नित राम रमापति को भज लूँ, नहि ध्यान ओर दुसरे में रहें। 
बस आस यही मन सें गुरुवर, करिये करुणा हम दास अहे ॥६॥ 


इन्द्रवज्र छन्द 
भारी दया देक हुई तुम्हारी , हरा शो $ जज्ञा सुनेदो हमारी । 
सदा दास गंगा मनावे तुम्दों को, सारे कुभोगा दि मेरा हने को॥ १॥ 
सुजङ्गप्रयात छन्द 
सदा नाथ दाया सुदृष्टी करीजै। 
हरो सवं शंका प्रभू भक्ति दोजे ॥ 
इनो पाप तापो. अनादि अविद्या। 
अभैदान दीजे गुरू ज्ञान विद्या ॥ १ ॥ 
नहीं आप से जक्त में ओर मेरा । 
बनो रक्षक सै फंसा भोर वेरा ॥ 
महा शक्तिशाली गहो बाँह मेरी । 
प्रभो दीनचन्धो किया आश तेरी ॥ २ ॥ 
दया हेतु जीवों कि धारे सुदेहा । 
कहें सबं साधू गुरू को भनेहा॥ 
प्राज्ञान रूपं सुभूप सुदेवा। 
परानन्द कन्दं . कबीर स्वमेवां॥ ३॥ 
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भयो धर्म धूरी घरे धर्म आये । 
भवं भीम रोगं पखण्डं हटाये ॥ 
हुआ भक्त तेरा कियो पार ताको । 
नहीं शोक शंका हरा सर्व वाको ॥४॥ 
यही हेतु मेरा सुअर्जी लगाया | 
__ हरो जाल कालं करो नाथ दाया ॥ 
अहा साल शंका कलंका झु मेरा । 
करो दूर स्वामी प्रभू पाद चेरा ॥५॥ 
सुधा-सिन्धु रूपी सुना नाम काना | 
नहीं मोह माया परे आप जाना ॥ 
महत्ता हुई ज्ञात ऐसी तुम्हारी। 
प्रभू दीन रक्षी सभी भक्त वारी ॥ ६ ॥ 
हुआ सोर ऐसा तु मोहा प्रहारी । 
| यही मैं सुना हुँ सु आशा हमारी ॥ 
करों सेव मैं भी परे पाद तेरा। 
करो आश पूरी हरो पाप मेरा ॥ ७॥ 
सदा वन्दनीये गुरू राम देवा। 
करों पाद की मैं तुम्हारी सुसेवा ॥ 
करो आप दाया हना दोष सारे। 
सुनो हे कबीरे नमां पाद प्यारे॥ ८॥ 
° शादू छ विक्रोडित छन्द 
स्वामी हो तुम दास के सकल पापों को करो नाश हो । 
जेते :हैं जन कमं निम्न उन सभी को करो दूर हो ॥ 
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थो डालो हम आप के कुजन भक्तों में विमो हे अहो । 

क्यों देरी अप हो रही चरण में तेरे पड़ा हूँ सदा ॥१॥ 
हे हे देव तुम्ही सदा जगत की रक्षा किये हो प्रमो । 
मेरी भो तुमहीं करो शरण आये की यही हे बडा ॥ 
जन्मों से इम भूलते हरि अहो आया हूँ नहीं हे छिपा । 
माया को धरने लगा जगत मोदों के लिये दुमंदा ॥२॥ 
छोड़ा है निज इष्ट को परम शान्तिः जो कहा दै सदा । 
बारख्यार रह! दुखी नरक में हैं हो पड़ा जो अघी ॥ 
स्वामी से अघ भी मिलो सुजन जैसे हो रहो हे मना । 
क्‍यों भूले तुम हो कहो इम तुम्ही से पूछता रे जना॥३॥ 
होगे पार नहीं कभी तुम सदा पापाहि में हो लगे। 
काया को अति पोषता भगत माया का अद्दा राम जी ॥ 
त्यागो दुखः कुमार्ग रे अब करो सेवा गुरू की अहो । 

देंगे मोह महा तुझे" सकल पापों से करेंगे रिहा ॥४॥ 
नीचों से कुछ भी नहीं वस चला जो थे बड़े लोगहीं । 

तो मैं भी अब चूप ही सतत हुँगा हे गुरो रामहीं।॥ | 
गंगा है नित मौन नाथ जो बहुत से बाधा अद्दा सो महा । 
रेरे मूर्ख अरे सुनो तुम अभी आके कहूँ जो उसे ॥५॥ 
य्यारे मान तु शब्द को अब न देरो हो कमी हे सखे। 
देखो हो इस प्रेम को घुनिन जो दशा दिया सो लखो ॥ 
संसारी न बनो कभी कुछ करो त्यागी बनो रे मला । 
गंगा प्रेम भरे कहा सतत भाई हो श्रेष्ठ वाणी पदा ॥६॥ 


१९८ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ 


हे हे देवेश बहुत दिनों से तुझे में पुकारा । 
कया हे मेरी सकल गलती नाथ जी जो न तारा ॥ 
मैं देवे के मुख कमल से थे सुने हो सु नारा। 
दोषों का अन्त सब करते हैं जनों का उथारा ॥७॥ 
| शिखरणी दुत्तम्‌ 
सुनो देव हे आप सकल दुखको दूर कर दें । 
बिना नाथ के मैं नरक महे हूँ पार कर दं ॥ 
सुना हूँ सदा ख्याति तव इस भू पै अघ हरा | 
इसा हेतु तेरी शरण महे आया पद वरा॥८॥ _ 
मुझे आपको था सतत भव से पार कर दें , 
महा दुःख में हैं हम निति पड़े घोर जग में । 
बड़े से बड़े हो तुम इस महाधार मँह हो 
तुम्हार लिये षया इछ काउन हे हो कह सु दो” ।।९॥ 
स्रग्धरा वृत्तम्‌ 
मेरे स्वामी तुम्हीं तो प्रश्च बर नितहीं माथ नाउँ तुम्हीं को । 
संसारी मैं हुआ हो निशदिन रहता पापओं केहि संगे ॥ 
पूजा में पाठ में भी नहिं यह मन जाता कभी भी सुसंगे । 
पापी घोरांतघोरा करत करम नोचा सदा मोह अंगे. ॥१०॥ 


हे नाथ आप अतिहीं निठुरीक भारी 
संसार को तुम रचा पर दुःखकारी | 
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घोरातिघोर बहु भीतिमयी अपारा , 
पापी बड़े तुम सद्दी मुझफों न तारा ॥११॥ 
मालिनी वृत्तम्‌ 
परम सुखद हे देवेश वेदादिं भाषे, 
पर कुछ तुम में देखा नहीं हे जनेशा । 
इस जगत महा जालादि में हो तुम्ही तो , 
सकल इम कमी क्या पार हैं व्यामोह से ॥ १ २॥ 
जगत सकळ में रामो अद्दाजोन देखा, 
वह नर आंत पापी हे सुनो जी मरेखा | 
सब जन उस को त्यागा अरे हे अनारी , 
्रशुवर मुझ को भूलो नहीं मै अभारी ॥१३॥ 
उपज।ति वृत्तम्‌ 
सदा तुम्हें हम नमा गुरारी, 
करो " दया हरि बड़े विचारी । 
बिना कृपा तत्र मिले न सन्ता, 
कहुँ सही हम सुनो अनन्ता ॥१४॥ 
मोतियदाम 
सुनो मम बात धरो चित माँहि., नहीं अब देर करो गुरुराय । 
भजो नित राम हरो दुख धाम, करो सुख भूरि हरो मद काम ॥१४॥ 
इति श्री गंगा शरण दास कृत संध्यावन्द एकादश अध्याय एवं 
षष्ठ सोपानान्तर्गत उपसंहार समाप्त 
me Se 





४ कवीराय नमः के ` 


सप्रम सोपान 





अध्यात्म-बोध मञ्जरी 
दोहा-ज्ञान भक्ति. लक्षण गुरु , और अनेक सुबात । 
शंका पुनि प्रणिधान भी , पढ़े सुने दुर जात ॥ १.॥ 
चौपाई 


एक समय शुरु दीन-दयाळा | नाम कवीर देव जन पाला। 

उपदेशा प्रभु ज्ञान विवेका। रहे शिष्य तहँ संग अनेका ॥ २॥ 
सुनत सकळ शरवण मन छाई | मानहु जळद्‌ सुधा बरषाई । 

करत पान सब अमी समाना। लोग सुखी भागेउ अज्ञाना ॥ ३॥ ' 
प्रम अगाध भक्ति अधिकाई | लागि समाधि महा सुखदाई । 

जिमि सिरगी सुनि सेवरी नादा । किये श्रवण लजि सकळ चिषादा ॥ ४॥ 
तिमि सब शिष्य दिये निज काना | प्रेम मगन नहिं सुनत अघाना । | 
वेद समान संत की बाणी | सुनत भई सब संशय हानी ॥ ५॥ 2 
दृद्देद सकळ ममता मन केरा । जीव स्वतंत्र मिटा भव फेरा । 
सकळ शिष्य अति प्रेम उछाहा | अमित ज्ञान पायो सब काहा ॥ ६॥ 


हरिगीतिका छन्द 
शुभ ज्ञान प्रास अमित सभो , मन में गुरू सुमिरहि सदा । 
जय जय पुकारहिं लोग सब , तद्‌ बैन उर घर सर्वदा ॥ 
संतत जपहिं गुरुमंत्र सो, औरो नहीं कछु भावता । 
आशा तजहि संसार की, जीवत परम पद पावता ॥७॥ 
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सोरठा 

पार्वाह पद निर्वाण, निष्ठा जेहि गुरु चरण में । 

कर्हाह कबीर भगवान , सत्य गिरा नहि झूठ कभी ॥८॥ 

सम्यग बोध विचार , ब्रह्म तत्त्व में चरत सो | 

महा बैन उर धार , सो प्राणी साधन करे ॥९॥ 

मम वाणी में प्रम, षट विकार से रहित जो । 

संतत करते नेम, भव दुख तदव्यापे नहीं ॥१०॥ 
दोहा-माला कण्ठी धारि के , लेड गुरू सन ज्ञान । 

चाहे बन गृह में रहे, राम नाम में ध्यान ॥११॥ 

इस विधि बहु उपदेश दिये, बन्दीछोर कवीर। 

पुनः मौन निज रूप में , परमानन्द सुधीर ॥१२। 

चौपाई 

हर्षे समाज सकल सुनि बानी | भेद बुद्धि भव सकळ शिरानी ॥ 
चैन सघा नहिं सुनत अघाते | कहि न सकत कारण सय खाते ॥१३॥ 
तिनमें एक शिष्य चुधिमाना। सुरतिगोपा नाम जग जाना ॥ 
सनि गरु गिरा अतर्क अमानी । चरण कमळ हिरदै में आनी ॥१४॥ 
दक्षिण दिशा दराविड़ देशा । ब्राह्मण कुळ सानहु विबुधेशा ॥ 
वेद वेदांग रहस सब जानत। सरळ स्वभाव न मन दुख आनत॥१५॥ 
सदा प्रसन्न रहत मुम्काना। विष्णु स्वरूप प्रह्म भगवाना ॥ 
त वितकं में परम पुनीता । बुघ समाज बहुते जग जीता ॥१६॥ 
'क्रियावान अति परम विचारक । जप तप मख नाना अनुसारक ॥ 
ब्रह्मचर्यं पाढन सो करई । बड़मति मान सकळ गुण अहई ॥१७॥ 
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सुन्दर रूप अंग सब नोके। जो जस चाहिये सो सब ठोके ॥ 
परम विराग दोष सब नाशा । सतसंगति को अति जिज्ञाशा ॥१८॥ 
तत्त्व ज्ञान की इच्छा भारी | विना संत नहिं होय सुखारी ॥ 
यह विचारि देशाटन करते करत प्रश्‍न जहेँ तहँ मुनिवर ते ॥१९॥ 
नहिं शंका नाशहिं मुनि ज्ञानी । बोध बिना मन होय गळानि ॥ 
रहत उदास सदा एकांता' देखि दशा चोळी तब माता ॥२०॥ 
विदुषी परम ज्ञान की खानी । छण सब बेटा कर जानी ॥ 
कही तात मानहु सम बाता । काशी में इक साधू रहता ॥२१॥ 
नाम कवीर महा मुनि देवा। जाको करहिं सकळ जन सेवा ॥ 
तहा जाय वह दरशन काजे आतम ज्ञान तांह सो ळीजै॥२२॥ 
अस साधू हे नहि जग माहीं। दर्शन ।कये पाप सब जाहीं ॥ 
सुना वैन माता कर जबहीं । किया पयाना काशी तबहीं ॥२३॥ 
कछुक दिवस मे काशी आये। दशन तहाँ शुरू का पाये॥ 
ततक्ष्ण नाश सकळ अज्ञाना । जिम रविञउद्य तमी तम हाना ॥२४॥ 
करि परणाम विनय बहु कीन्हा । | शुद्ध हृदय गुरु वर तद चोन्हा ॥ 
तत्त्व ज्ञान दशोये ताको। शिष्य योग्य जाना प्रभु वाको ॥२५॥ 
पंथ भार दीन्हा तेहि स्वामी | जाना वीतराग नहिं कामी ॥ 
सत्य प्रचार करइ मम पाछे। सम बानी पाक यह आछे॥२६॥ 
सदा संग गुरुदेव ।वराजे। आज्ञा. देत करई सब काजे ॥ 
बीजक ग्रन्थ दीन्ह तेहि देवा । स. खी ग्रन्थ पुनः अर्पेबा ॥२७॥ 
धम सनातन रक्षा करई । ताते पद्‌ शुरु काशी लहई ॥ 
प्रथमाचायं पंथ को राजा | शिष्य भाव सब साथ विराजा ॥२८॥ 
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पंथ शिरोमणि सो प्रभु जानो | गुरु उत्तराधिकारी मानो ॥ 
मुक्ति युक्ति सब ताहि बताये । काशो बिना मुक्ति नहिं पाये ॥२९॥ 
सो शंका कीन्हा शुभ भारी । कहत नहीं सकुचत मन सारी ॥ 
विना कहे नहिं हत अज्ञाना | यह विचारि बोला बुधिमाना ॥३०॥: 
हे गुरु दीन-बन्धु सुख दायक | बन्धक भेदक आप कहायेक ॥ 
छेदत संतत भव कर खेदा । सत्य वचन गावहिं बुघ वेदा ॥३१।६ 
भव वारिध बोहित गुरु देवा । कर्णधार महँ आपहिं खेवा ॥ 
सदा आप हपकार स्वरूपा | महा मोह नाशक तम कूपा ॥३२॥ 
बन्दौं तव पद सरसीरूहा। संशय शोक सकळ हरु कूहा ॥ 
नाथ मोहिं. शंका कुछ प्रकटी | लागत भय नहिं कहत सपष्टो ॥३३॥- 
जो अनुशासन देहु दयाळा | संशय कहूँ सकळ जन पाळा ॥ 
यद्यपि तुम प्रभु अन्तयौमी । मैं नहिं जानों तव गति स्वामी ॥३४॥- 
सो कारण मैं चाहत पूछा | कहूँ देव जब तेरी इच्छा ॥ 
उत्तर देत कोप नहिं*कीजे | तब शंका सेरी सुनि छीजे ॥३५॥' 
जो वाळक कह बैन कुठारे | मात पिता कछु कोप न घारे ॥ 
अशुभ तोतरी सुनि तेहि वाता । मानत मोद पिता अरु माता ॥३६॥ 
सो सिखलाइ गिरा अति सुन्दर | बोळत पूत यथा पंडित वर ॥' 
तेहि समान मेधा मम जन की । जानत हो प्रभु मेरे मन को ॥२७॥ 
बहुत चार बहुतन से एच्छा। समाधन नहि हो मम इच्छा ॥ 
दे न सके उत्तर जब ज्ञानी । मो पर कोप करहि अज्ञानी ॥३4॥. 
संतत करहिं सो सम अपमाना | आतम बोघ नहीं तिन ज्ञाना ॥ 
पर अपमान करे जन जोई। सो अपने अपमानित होई ॥३९॥॥ 
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“पर को नीच कहत सो नीचा। सो पापी संतत रह मीचा॥ 
तामस घमं करहि संसारी । राजस बुद्धि मोइरत भारी ॥४०॥ 
बड़ अभिमान करहि दिन राता । पर सन्मान न मन में भाता ॥ 
-सोर तोर में नित ढपटाना | आप समान न जानहिं आना ॥४१॥ 
साक्षर हो पंडित कहळावहि। निगमागम पुराण सब गावहिं ॥ 
मद्या धर्म नहि केवळ वानी । नहिं विचार कछु उर में आनी ॥४२॥ 
कहे गहे नहिं पर उपदेशा। भेंसा वृत्ति करहि बड़ रोषा ॥ 
"जैसे कीर जपे हरि नामा | सुनत ढोग कह छारु ळलामां ॥४३॥ 
-नहिं गुण धमे राम का जाना | अन्त समय यम लोक ठिकाना ॥ | 
जिमि गदभ लादे श्री खण्डा। नहिं सुगन्ध गुरुता परचण्डा ॥४४॥ 
“गत अम्बक दृपंण क्या करई । ताकर दोष न रंचक अहई॥ 
'रवि सेवति मारग नहिं दोषा । उल्लू चातक पंथी क्रोशा ॥४५॥ 
तिन समान जानह कळि पंडित | शुद्ध बुद्धि को कर सो खंडित ॥ 
“निज निज पक्ष सिद्ध करि झूठा । त्यागि न रूकहिं यथा कपि मूठा ॥४४॥ 
इरघामषे बहुत सो करहों। साँच बात नहीं उर में घरहीं ॥ 
सो सब हसत मोहि गुरु राया | नहीं समदृष्टि मोह रत माया ॥४७॥ 
“्सपनेहुँ नाहिं राम गुण गावहिं | संत गुरू बिनु ज्ञान न पावहिं ॥ 
इत उत केर अनरगढ बानी | बोळहिं साँच झूठ मन मानि ॥४८॥ 
कम हीन अकरम को ध्यावहिं । पर अवगुण ळघु मेरु बतावहिं ॥ 
"पूजा पाठ झूठि सब भाखहिं | जीव ज्ञान नित उर में राखहिं ॥४६॥ 


'भौतिक ज्ञान कथहिं संसारी । सो सब नाथ हसहि मम भारी ॥ 
धतिन्ह हसन को मोहि न लाजा | कीन्ह चहूँ प्रभु आपन काजा ॥५०॥ 
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ताते नाथ कृपा अब कीजे। जानि स्वबालक शरण में लीजे ॥ 
निज हित प्रश्‍न करों गुरु देवा | मम संशय-बन करिये छेवा ॥५१॥ 
जो अवरो चलिहें यहि पंथा । सो अधिकारी पढिहें ग्रन्था ॥ 
तब बोळे शुरु दीन दयाला | धन्य धन्य तुम सुरतिगोपाला ॥५२॥: 
कोप करहि ठग पापी नीचा । पर निन्दा जड़ मति अति मोचा ॥ 
शंका रहित प्रश्‍न तुम करहू। भय अरु शोक हृदे नहिं घरहू ॥५३॥: 
यथा उचित उत्तर मैं दूँगा। भ्रम तव नाशि सकळ कहूँगां ॥ 


जो तम जग “अज्ञान अँधेरा | शमन सकळ मम वचन उजेरा ॥५४॥ 
सुनि शुरु वाणी शिष्य सुज्ञाना। प्रमानन्द अमीरस साना॥ 


जो तुम बीजक मम प्रति भाषा | तामे ज्ञान विलक्षण राखा ॥५५॥ 
समुझि परे नहिं सोहि अपारा। ळागे यथा उदधि जळ खारा ॥ 
ताते तृषा न तिरपित बोधा। बहुत भाँति मन इन्द्रिय सोधा ॥५६।।” 
कारन याकर सुनहु दयाळा। विधि विरुद्ध तव ग्रन्थ कृपाढा ॥ 
ज्ञानि परे ऐसहिं तव बानी | कोविद जन बहु कहत बखानी ॥५७॥' 
जामे भाषेड वेद असत्या | न्रह्मशब्इ इक निगदित सत्या ॥ 
वेद पंथ जग सारे चळदीं। विव विरचिता हरि को कहहीं॥५८॥“ 
ताहि कहे तुमं इन्द्र कहानी | इष्ट देव परतक्ष न सानी ॥ 
तीरथ दान वपे सख जेता। कढेड सकळ यह सम निकेता ॥५९॥' 


जा कहुँ ऋषि मुनि पुंगव नाना | वेद पुराण कमं परथाना ॥ 
सो सब को तुम बन्धन कहते । मोक्ष पदारथ कोइ न ढहते ॥१०॥ 
औरो राम कृष्ण अबतारा। जाहि सजे सुर नर संसारा ॥ 

जिन दी कृपा सकल सुख पाबहि। चारि पदारथ बिलु श्रम पावहि॥३१॥- 


_ 
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साहि कहे तुम माया भारी | जो भजते सो जोव अनारी ॥ 
“पुनः स्वर्ग बैकुण्ठहिं बरनन। कह्यो आप परतारक आनन ॥६२॥ 
'पुनि अष्टांग योग जो अहई। परम तत्त्व जो साथे छहई ॥ 
अष्ट सिद्धि नव निद्धी पावे | प्राणापान गती जो ध्यावे॥६३॥ 
तीनि काल का होवे ज्ञानी । होय जहाँ जो सब कुछ जानी ॥ 
शोके गति स्वासा की जबडीं । सो अकाश में उड़ता तबहीं ॥६४॥ 
जग को नाशि पुनः सो बनावे | अनहोनी सो बात जनावे॥ 
योग समान और कछु नाहीं | मुनि समाज बहु ऐसो कहहीं ॥६५॥ 
कछु नहिं दुलेभ योगी भाई । जो चाहे सोई करवाई॥ 
विना योग थिरता नहिं पावे | सहा महातम ताहि सुनावे (बतावे)॥६६॥ 
सो सब को तुम दूजा थापे | कहत एक सो वस्तु अतापे॥ 
ताहि कृपा करि कहिये स्वामी । अति उदार प्रमु अन्तर्यामी ॥६७॥ 
जाते होय भरम का अन्ता । करो उपाय सोइ अगवन्ता ॥६८॥ 
मुक्त प्रेम लता छन्द 
तु उपाय सोई कीजिये , शुरु देव शरण में लीजिये । 
मन का भरम जेते रहा, तेते सकल तुम से कहा ॥६९॥ 
-कहिये सभी समुकाइ के , संशय गरन्थि छुड़ाइके । 
जते प्रथम मम पूछना , कहिये सकल बह गुरु जना।.७०॥ 
“सब वस्तु को कियो खण्डना, इक राम जी को मण्डना । | 
कहते सदा परकाश है, वह राम नित्य अनास हैं ॥७१॥ 
मुक्त कवित्त छन्द 
सो राम कौन धाम नाम कोन सो स्वरुप है । 
जिनको भजत आप कहते अपार हैं॥ 
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शब्द का स्वरुप है की शुन्नहुँ आशुन्न है । 

कि चले बोले धावे नाहीं कौन सो करतार है॥ 

कि काल है कि पाल हे कि रुपहुँ अरूप है । 

ताको राम नाम कैसे तेरो जो अधार हे ॥ 

सुप्त है कि चेतना में रहे कोई देश में । 

जिनको कइत आप गुरु निरधार हे ॥७२॥ 
दोहा-कहत जाहि निरधार गुरु, सो करता भगवान । 

और सकल जो प्रदन है , कहिये कृपा निधान । ७३॥| 
तब श्री गुरु करुणा मय वोले, शिष्य प्रश्‍न तुम कीन्ह अमोले । 
रुचिर सु पावन प्रश्‍न तुम्हारा, नर विचारि तरिहें भव पारा। ७४॥ 
धन्य धन्य तुम हो बड़ भागा, सुरतिगोपाल प्रेम तव जागा । 
किये प्रश्‍न तुम सब हितकारी, सुनहु श्रवन दे कहब विचारो॥७५॥ 
उत्तर प्रश्‍न पढ़हि मम तौरा, सो प्राणी सुख पाव करोरा । 
भणित मोर जो बीजक ग्रन्था , मोक्ष रूप निदंम्म सुपंथा ॥७६॥ 
तामें गूढ गिरा मैं भाषा , आतम बोध ज्ञान शुभ राखा । 
सत्य अरोप झूठि कर खण्डन , चेतन एक वस्तु शुभ मण्डन। ७७॥ 


जगदाधार जगत का मूला , निज माया महे आर्पाह भूला । 
जिमि कंगन कर महे रह भाई, हो विसमिरति देखि नहि पाई॥७८ 
दोहा-जिमि महिला के गोद में, संतत बालक होय। 
भ्रान्ति हुई मन है नहि, तिमि निज जानो सोय | ७६॥ 
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चौपाई 
गुरू रुप दूजा उपदेशा। प्राप्त वस्तु नहिं भरम कळेशा॥ 
सो देही हे देह से न्यारा । अध्यारोप कीन्ह निर्धारा ॥८०॥ 
आदि अन्त दो एक समाना | ताको हम यहि मध्य बखाना॥ | 
ठाकर नाम रूप नहिं कोई । ज्ञान उदधि घन अघटित सोई ॥८१॥ 
सो बनु गुरू जानि कामि जाई । कहत जाई मैं तो सन भाई ॥ 
वेद्‌ पुर\ण भांणत जो नाना | ताकर कत्ता मन बुधि जाना ॥८२॥ 
बुद्ध बळास उपज यह्‌ जग हे | चळत सकळ जन प्रज्ञा मग है ॥ 
ब्योंम बुद्धि का सब विस्तारा । युगळ बाह्ये नहिं संसारा ॥८३॥ 
जहाँ देख तह रहृत अकाशा | बिना पोळ नहि हो परकाशा॥ 
तीम यह. जगत बुद्धि के माहीं | बुद्धि बिना कछु कारज नाहीं ॥८४॥ 
बुद्धि राहत मेघा परकाशक | मरा गुरू वचन यह भाषक | _ 
वायुयान चाळक सम जानो। जे चाक्रका चाळक मानो ॥5५॥ 
ह्म शब्द्‌ को ,प्रक्ञा जाना । मनही तान करे अनुमाना ॥ 
चित्त चितन तेद्‌ करे विचारा । अहंकार समता पेस।रा॥८६॥ 
अन्तःकरण चार का यह गुण | जासो जाने सह गुण निगुण ॥ 
इ अनिष्ट यही युग माने | मिथ्या झगरा सति मन ठाने ॥८७॥ 
तीरथ वतं दान षट करमा।ये सबहों है मन के घरमा ॥ 
बन्ध मोक्ष भो मन की बाता। जन्म मरण कारण यह ताता ॥८८॥ | 
दुखा सुखी रिपु मित्र बचावे। पंच विषय महेँ आप बँधावे ॥ 
औरो वरण आश्रम जो दें. मान सभी यह सनहिं को है ॥८९॥ 
राम कृष्ण औरो जो देवा । मनहीं करत सकळ की सेवा॥ 
मनहीं दै दूजा संसारी । योग युक्ति मनहीं अनुसारी ॥९०॥ 
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सजे तजे: पुनि गरहण करई। हैः झूठा शूठदिं को घरई॥. . 
नाम रूप मायामय कहिये । हो विनाश नहिं संतत रहिये ॥६१॥: 
अमर ठोक बैकुण्ठहिं माने। मनही ताहि करे अनुमाने॥ , 
रेचक पूरक कुस्भक जो हैं। बहुत काळ किय सिद्ध सयो हें॥९२॥. 
इ सब घमं बुद्धि अरु मन के । संतत व्यस्त रहस मन जन के! . 
करहि. युगळ नित मन चित ढाइ । पुण्य हेतु बहु कर्म कराई ॥९३॥ | 
कमें बहुत जग बन्धन कारक । भयो भरम रत गत भग तारक ॥ | | 
होंगे सिद्ध असिड होइ हें । होइ हैं शुद्ध अशुडहुँ होइ हैं ॥९४॥ ; 
करिह योग वियोगहूँ होई।जो प्राप्ति अप्राप्त सोई॥ : 
बने सो बिगरे जन्मे मरे। होय सवग पुनि नरकहूँ परे ॥६४॥ 
यहि विधि बहु दृष्टान्त अनेका । ज्ञान बिना नहिं होय बिवेका ॥ 
ज्ञान दोय सतसंगति भाई । मोक्ष अमोक्ष जहाँ समताई॥९६॥ 
मिथ्या ते मिथ्या कर नाशा । ज्ञानाज्ञान उभय जो भाषा ॥ 
जिमि दीपक घर वस्तु विराजे । मिळे होय सो आपन काजे ॥९७॥ 
दोहा-संतसंगति वह "घर है, दीपक है वह ज्ञान ॥ 

तेहि प्रकाश में वस्तु मिल, अन्त युगल की हान ॥९८॥ 

चोपाई | 

बाण अवत देवे क (त 
सवं रहित 'बोधव्य न बोधा | एक अखंडित सोऽयं शोधा ॥ 
सुस्थिर सो उड़िगन पथ जैसे। है अनाश सगवानहु तैसे ॥१००॥ 
शुद्ध अशुद्ध और जो कहिये। इं सब से वह परे सो रहिये ॥ 
मन प्रज्ञा परकाशक सोई । स्वतः प्रकाश: मान सब कोई ॥१०१॥ 
नलम th de ee | 
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सदा अतःप ताप नहिं व्यापे। जाके सय से रवि सुत कापे ॥ ' 
नित्यानन्द नाश नहिं होई । पुनि अदृष्ट कहावे सोई ॥१०२॥ 
सबै दरष्टा महा अकाशा। मन मेघा से परे विळासा ॥ 

सब का जाननहार सु ईशम्‌ । भेर भाव से रहित जनीशम्‌ ॥ 
देखन कहन सुनन में जो है । नाशसान क्षणभगुर सो है ॥१०३॥ 
नहि विराट तेजोमय कहिये | नहिं सुप्रधान अव्यक्तहिं छहिये ॥ 
सर्वे वस्तु का जेते ज्ञाना । ब्रह्म अनीह वही सैं जाना ॥१०४॥ 
है प्रमाण प्राचीनन केरा जिनके वचन .सिटे लवफेरा ॥ 
बादरि सुत अत्रेय प्राचेतस। अष्टावक्र शोरि निगदित तस ॥१०५॥ 
शंकर ज्ञानं खण्ड भ्रति माने ' प्रथम भनेक सुनिन पुनि भाने॥ | 
सत्य वचन सु प्रमाण घनेरा | तिनसे रहित नहीं मत मेरा ॥१०६॥ 
सुनिन वाक्य नहिं अदे विरुद्धः । दोषाभाव गिरा सब शुद्धः ॥ 
चेतन भिन्न सो और असारा। देश काळ जो वस्तु विचारा ॥१०७॥ 
नाम रूप सिधि करता सोई। तिस को सिद्ध करइ नहिं कोई ॥ 
उभय त्रय गुण हे जग कारण । जन्म मरण होवे पुनि धारण ॥१०८॥ 
देखत सुनत नीक जो छागां। कहे सत्य सो जानु अभागा ॥ 
सत्य अनाम अरु रूप विलक्षण | जैसा है तेसा तदू लक्षण ॥१०६॥ 
अज अखण्ड अनवद्य अनूपम्‌ | देव निरञ्जन ज्ञान स्वरूपम्‌ ॥ | 
निराधार . परणव परमेश्वर | गोचर रहित महा तेजेइवर ॥११०॥ 
.दोहा-संदा एक रस आप गुरु, पूरण ब्रह्म. अखेद। . . 

सो - आपन है आतमा, कहत. मुनीसवर वेद ॥१११॥ 

जगत आतमा सवं महूँ, भय निमंल दव। 

निब उर माहीं वास है, कीजे उसकी सेव ॥११२॥ 
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आतम ज्ञान विचार नित, यह उपदेश हमार । 
नाम रूप मैं खण्डत , जाहि बसी संसार ॥१ १३॥ 
“चौपाई 
राम वस्तु है ताको नामा । घट-घट रमत सो आठो यामा ॥ 
अगम अपार पार नहिं ताको । काळ कराल नहीं भय जाको ॥११४॥ 
सहा काळ अत्यन्त कहावे | ळय करणी यह विइव दहावे ॥ 
जा बल उपजूत यह संसारा । फेन समान नशे पुनि सारा ॥११५॥ 
सो अविनासी चेतन देवा । ब्रह्मादिक करि जाको सेवा ॥११६॥ 
दोहा-सकल देव सेवा करें , चेतन महा महान | 
सवं इष्ट तद्‌ जानिये , सो मम देव सुजान ॥१ १ ७॥ 
शब्द नहीं नहि शून्य है, नहि अशून्य भगवान । [ 
निरालम्ब गुण तोनि नहीं, काया काल न जान ॥११८॥ | 
रूपहीन राजा. नहीं , सदा विराजय सोय । | 
सोवे नहि जागे कमी , बड़ा अचम्मा होय ॥११९॥ 
देशी एक न जानिये , सर्वं देश के माहि। 
चले न घावे वीर कहीं , सुधा स्वरूपी आहि ॥१२०॥ 
चौपाई 
सदा विलक्षण रूप अरूपा | राम सोई मम जानु अनूपा ॥ 


तामे मुझमें भेद न कोई | जो हे वह हम जानो सोई ॥१२१॥ | 


दोहा-जैसे उदधि. तरंग जल ) वस्तु दुनों न] एक | 
हाटक भूषण जानिये, राखा नाम अनेक ॥१२१९॥ 
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'चौपाइं 
नष्ट होय पुनि कळून नामा | हाटक सब भूषण का धामा ॥ 
ब्यों मृत्का ते भाजन बनते। नाम. अनेक इुटालन धरते ॥१२३॥; 
यैसे ब्रह्म जीव की बाता। उभय नाम इक चरतु बताता ॥ 
चारि भेदे पुष्कर के जैसे | चेतन बात शुनो नर तैसे ॥१२४॥ 
कुंस्म कुटी पट नाशे जबही । मदा अकाश रहा इक तबहीं॥ 
चारि अवस्था चेतन केरी। सवे माहि नर निज को देरी ॥१२५॥ 
गिरा ज्ञान से रहित अनन्ता । जाको पूजहि सब मुनि सन्ता ॥१९६॥ 
बाला छन्द 
 श्रोत्रा का भ्रोत्र मनो का जो मनहे, 
| वाणी की वाणी अशुन का अशुन है । 
_ नेत्रों का नेत्र नसों का नसा हे, 
लहे ज्ञानमानं हृदय में बसा हे ॥१२७॥ 
, नहीं पाँच की गम मनन मन से नाहीं 
सभी शक्तिमान हुये शक्ति ताही । 
मकरी यथा विश्वको वह रचा था, 
परलय हुआ तब वही इक बचा था ॥१२८॥ 
गुरू देव देवा बतावे सुमेवा , 2 
करो ताहि सेवा लह्टे नित्य भेबा। 9 
संशय. नहिं जो करे प्रम पूरा, - 
मिले ज्ञान उसको. तजे कम कूरा॥३२५९॥ 


नै, 
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वही पार होगा महा घोर सागर , 
होवे विवेकी चपा ज्ञान आगर । 
सोई कहा तुमसे में पुकारी, | 
| होवे जु शंका कहो पुनि सारी ॥१३०॥ 
दोहा-जो कछु शंका होय अब, कहह सुरति गोपाल । 
मति अनुसार कहब हम, जानि तोहि निज बाल ॥१३१॥ 
सुनि गुरु वाणी प्रेम ते, बोला शिष्य सुजान। 
नाथ प्रथम जो आप कहे, भजन किये कल्यान ॥१३२॥ 
पु ताको मिथ्या कह्यो, ताकर भेद न जान। 
कहो दया करि हे गुरू, भजन-भेद भगवान ॥१३३॥ 
निज स्वरूप की प्राप्ति जो, किस विधि होवे ज्ञान । 
सकल कहो समुझाय के, वन्दोछोर सुजान ॥१३४॥ 
नेता छन्द 
प्रश्न उत्तम .तोर विमल मोहि लागे । 
दंगा उत्तर तोहि भर्म सब भागे ॥ 
होय सु ज्ञान विवेक बिमल मति तेरी । 
कहब सकल अर्थाय गिरा सुन मेरो ॥१३५॥ 
चौपाई 
सजन कहा विषयन ते भागे | श्रो गुह राम शरण में ळागे | 
सो पुनि भजन चारि परकारा । भिन्न भिन्त मैं कोन्द॒ विचारा ॥ १३६ 
ताऋर अधै सुनो मत ळाई। ज्ञाते संशय शोर पएई ॥ 
सजन कनिष्ट अये उनीजे। दे अनर्थे सुनि संत्र भवोजे ॥१३०॥ 
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जप तप आदि करे बहु दाना | बाळ वृद्धि माँगे वरदाना॥ 
नाना देव ओर वहु देवी । भूत भवानी भैरव सेवी ॥१३८॥ 
तीरथ चतं वर्मे मन ढावे। मूरख जड़ पूजा में घावे॥ 
अनुष्ठान जह तहँ करवावहि । फल अहार बहु दूध मगावहिं ॥१३९॥ 
राम नाम थ्वांन करहि अपारा । जुरहिं छोग तहे बहुत गँचारा। . 
ना'चहि गावहिं इन्द्र मचावहिं। सुद्राभूरि तहाँ सु मगावहिं ॥१४०॥ 
पेट हेतु बहु रही जाळा । सो परकट जानहु कळि काळा ॥ 

ऊन रेशमी बसन सु साजे । हलुआ पूड़ी में नित राजे !1१४१॥ 
करहि अनथ साधु के. रूपा वेष घरे जेसे नरभूपा॥ - 
नित नवीन सो रुप बनावे | गिरही जन को साधु ळजाचें ॥१४२॥ 
यहि विधि होहिं बहुत काळ माहीं । नहिं विराग रंचक उर आहीं ॥ 

तितमे अहा महा दुखदाई । अन्त समय बहु दुगेति पाई ॥१४३॥ 
: दूजे सजन यज्ञ जो करना | इच्छा करे स्वगे को शरना ॥ 

कम सकाम वेद का द्रोही। जिस में बहुत फँसे हैं मोही ॥१४४॥ 
भोगे भोग बहुत खुरलोका । क्षीण पुण्य आवे सृति छोका॥ 

पुति दुख सुख भोगे संसारी । अन्त समय निरयो अधिकारी ॥१४४॥ 


हरिगीतिका छन्द 
तद्‌ बास होषे नरक में जो भोग की इच्छा करे । 
स्वर्गादि सब दुख रूप हैं, मिथ्या कहा सुखसागरे ॥१४६॥ 
सो जीव जग अज्ञान बस , समुझे नहीं मन झागरे | 
तद घस सभी दुख भोगते , सद्‌ ज्ञान बिनु नहि उबरे॥१४७॥ 
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दोहा-बिना ज्ञान उबरे नहीं, भोगे कष्ट अनन्त | 
कलह कलेजे छेकिया, कहे वेद गुरु सन्त ॥१४८॥: 
चौपाई ' क 
पुनः भजन तीजे सुनि भाई | आनन ते जो राम कहाई ॥ 
पाप कृत्य सें घावे मनुवा । रसना राम नाम करि धुनुवा ॥१४६॥' 
जटा जूट तन छार ढपेटे। मंत्र सिद्ध मँह जीव चपेटे॥ 
भेद भाव करि आप अपारा | ज्ञानद्दीन मतिमन्द गँबारा ।१५०॥ 
अमुक बरण सम आश्रम ऊँचे | तुम तो शुद्र वरण मह नीचे ॥ 


हम पण्डित ज्ञाता वर ज्ञानी | तुम मूरख विद्या नहिं जानी 1१५१॥ 


ऊँच बने से उंच न होई । बिना कमं जाने सब कोई ॥ 

जेसे काग हंस नहिं होई । जो सुमेरु पर बैठे साई ॥१५२॥ 
अपने मुख वर कहे बखानी । तिनको सकळ कहत अज्ञानी॥ ' 
याते पर मुख निर्णय मानो । निज इच्छित नाना दुख जानों। १५३॥ 
सम्यग्‌ बोध ज्ञान नहिं" जाके | ऐसी बुद्धि बसे मन ताके ॥ 

सो चमार चमड़ा कर ज्ञाना । सव रूप नहिं इरि पहचाना ॥१५४॥ 
तुच्छ साव नित पर के परती | आप सुधीर यथा जग घरती॥ . 
निन्दा सन्तत करहि पराई । मान बुद्धि अपने अपनाई ॥१५४५॥. 
पर सतकार जो देखत नैना । नैन तरेरव बोळ कुबेना॥ | 
यह अति सूख न सेवा कीजे । पण्डित पद्‌ नित अरचन ढीजे ॥१५६॥ 
याके ज्ञान न होय भळाई। यह नहिं ग्रन्थन शिक्षा पाई ॥ 

मम समान पण्डित जो कोई । ताकी शिक्षा शुभ पद होई ॥१५०॥ 
यहि विधि बहु हंकार अनन्ता । आप समान न जानि सन्ता | , 
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दमता ऐ यमराज बरारी। बाँधि जीव देवे दुख भारी ॥१५८॥ 
यहः विपरीत खुद्धि :सन केरी । जो नहिं ढोग हिया इरि हेरी ॥ 
बंचक वीणा वाद्य ससाना । सेवरी रूप ठगे सुग नाना ॥१४९॥ 
यह मारग आसुरी विचारा | महा गते सो पर तमकारा ॥ 
याते करु यष्ट -तोनो त्यागा | चौथे पद्‌ में करु अनुरागा ॥१६०॥ 


हरिगीतिका छन्द 
अचुगग चौथे में करे , जो मोद का मंदिर अहा । 
यपत शिरोंमणि संतजन , सिद्धान्त जग में सब कहा ॥१६१॥ 
उपरोक्त तीनों को तजो, इच्छा नहीं कछु भोग की । 
सो अमर पद्‌ जन पावते , खाउँ सपथ शुरु देव की ॥ १६२॥ 


दोहा-सत्य सत्य वह सत्य है, होय सो जीवन मुक्त । 
सुनो शिष्य अब भेद यह, ज्ञान अमर पद युक्त ॥१६३॥ . 


चोपाई 
अब चौथे को करों धखानी। सुधा पयोधि महा सुखदानी ॥ 
याहि भजन का सुनो प्रभावा । कोळ चक्र यहि पास न आवा ॥१६४॥ 
जन्म मरण नहिं याते होई । सत्य वचन मानो सब कोई ॥ 
बोले सत्य सत्यहीं करे । झूठ गिरा नहि उर में घरे ॥(६५ 
कंचन सृतिका को सम जाने | नारि पुरीष भीति सम साने ॥ 
ढामाछाभ न करे विचारा | दुष्ट बुद्धि नहिं करे पसारा ॥१६६॥ 
निन्दा वन्दन सम करि जाने | हित अनहित सब सम करि माने ॥ 
हास्य मसकरी एको नाहीं | बोळे अल्प गिरा जग माही ॥१६७॥ 
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परारच्ध पर निश्‍चित रहई। जो वरते ताको फळ लहई ॥ 
कष्ट अक्ट में सम मन राखे । सहन यथा गिरि करे न माखे ॥१६३॥ 
बसे इकान्त नदी के तीरा। राखे विरति सदा पति घीरा॥ 
जग परपंच विषय जल जो हे! बसे वनज सम पश न सो है॥?६४ 
बोध सदा शुरु वचन विचारे। तजे कर्म स्वारथ जग सारे ॥ . 


सेते पाप कमें दुखदायी। सबं रहित हो होय सळाई ॥१७०॥ 


शदे अचळ जिमि मेर कहानी | अहंकार रंचक् नहिं आनी ॥ 

बाहर भीतर एक समाना | भोतर रदे सो बाइर आना ॥१७१॥ 
पर को देखि जळे नहिं कबहीं। पर अपमान कहुँ नहिं करहीं ॥ 
चीतराग देशाटन कारईं | असन वसन कारज भर घरई ॥१७२॥ 
मैथुन अष्टक त्यागे भाई। रक्षा रेत करे मन ढाई ॥ 
निमंळ मन सन्तन के संगा! शुद्ध वृत्ति मन होय न भंगा ॥१७३।। 
आस्तिक भाव सदा मन पारे । नास्तिक जीव वाद को त्यागे ॥ 
मोठा वचन सभी से* बोले | सहित बिचार जगत में डोले ।१७४॥ 
आप्त पुरुष को माने बाता। ठग वंचक से त्यागे नाता॥ 

हषी सर्ष करे नहिं भूळो। माया मोह तजे जग सूडो ॥१७५॥ 
सोम अर्क महि अनळ समाना । पवन अम्बु नभ सव द्वित जाना॥ 

नारि नैन से निशदिन बाँचे। काळरूप जो दै जग साँचे ॥१७६॥ 
प्च विषय हनि शम दम पाले । भूलेहु जीव जगत नहि घाळे ॥ 
त्याग रूप नहिं मठ में मोहा | होनहार हो करिय न 'कोहा ।॥। १७० 
दैव प्रबळ नहि टारे टरई । पूवे कम का फळ जन लह ॥ 
'थाते चिन्ता शोक न करिये। सत्य वचन सम उर में घरिये ॥१७८॥ 
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महा व्योम सम जाने आतम | आधष्ठान सबहीं परसमातस ॥ 

क्षर अक्षर से. राहता जाने । हे कुटस्थ . चेतन पाहचाने ॥ १७६ 
काळ कम विष्टप के जोई। सवे अभाव निरन्तर सोई ॥ 
आहि तम भेद विचारक मध्ये । अधः त्यक्त ऊध्वं में सध्ये ॥ १८० 
मिळे देव तह एक विळक्षण। नहि प्रमाण तद्‌ औरो लक्षण ॥ 
उांद्त त।ड़त उड़गन दृव:हि मकर ।नहि प्रकाश सब करहि ताहि वर॥१८१॥ 
जस कहिये तस होवत नाहि | जैसा है तैसा हरि आहीं॥ 

चिर देखे करि पुर अनुमाना । जस कहिये नहि होवे आना ॥१८२॥ 
सीमा बद्ध कहे सो.होई। मन अनुमान झूठि जग सोई ॥ | 
कहे सुने रुख उपजे भाई । नेति नेति वेदों ने गाई ॥१८३॥ 
गुण असाच ज्योतिमय कइये। पीपछ फळ अभोग से रहिये॥ 
युगल रूप चेतनता एके | प्राप्त होय जो करे विवेके ॥१८४॥ 
चेतन का चेत्न सो कहिये । पुनि निध्यों का नित्य सु ळाइये॥ . | 
अणु से अणू महा सो जानो। है महान तद्‌ सम नहिं आनो ॥१८५॥ 
द्व्य स्वरूप अजर सो एका । ज्ञान विना नर कहत अनेका ॥ . 
सो सवेज्ञ देव भगवाना। तान व्योम नहिं परम प्रमाना ।१८६॥। 
महा अधर सम सबसे न्यारा! सबळ ब्रह्म निज रूप तुम्हारा ॥ 
महाकाश व्यापक हे जसे। ताह रूप धारण करु. तेसे ।,१८७॥ 
सो 1पपीछ अज आदि स्वरूपा | देव निरंजन अगम अनूपा ॥ 

एकै सब के भीतर देखे । चौथा भजन याइ को ढेखे ॥१८८॥ 
शोक मोह नहि ताहि सतावे। त्रय पाद में आप समावे ॥१८९॥ 


? 
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भाषे भजन चोथा यही , देतारि संत समाज हो । 
सब पाप ताप विनाशनी , सुधरे सकल जन काज हो॥ 
कर ध्यान चेतन ब्रह्म का चिन्तन सदा नर कीजिये । 
जिसको मजे युनि विज्ञ जन, करवद्ध सब प्रणमामिये ॥१९०।॥ 
दोहा-करें बन्दना सर्वे जन, जो आतम. सवंज्ञ। | 
और नहीं कोउ देव है, जाकी कीजे अज्ञ ॥१९१॥ 
वि सोरठा 

सो विचार से प्राप्त , ब्रह्मास्मि पुनि जप करे। ` 
होवे आपे आप , ब्रह्म ज्ञान उर में घरे ॥१९२॥. 


चौपाई 
स्वप्न समान जगत को देखे। मिथ्या रूप विश्‍व को पेखे ॥ 
जसे राज स्वप्न का भाई । है असत्य तैसा जग गाई ॥१९३॥; 
सत्य स्वरूप ब्रह्म का कहिये । ज्ञान होय तो याको ढहिये ॥ 
चिन्तन से सब चिन्ता नाशे । ब्रह्मज्ञान हो बुद्धि प्रकाशे 1१९४॥ 
नहिं कळु कमं घमं षट वाते | करे विचार विहंगम राते ॥ 
हे विचार सोइ योग विहंगम | संतत साघे पहुँच घाम5गम ॥१९५॥ 
त्यागे भूतळ उड़े अकाशा। देखे कछु आश्वयं तमाशा ॥ 


दृश अंगुळ नाभी के ऊपर। मध्य व्योम में सुस्थिर होकर ।।१९६॥ 
आप सत्य निश्चय मन धारे । परम तपस्या ज्ञान विचारे ॥ 


चळत रूढ़ धावत अहि क्षणदा । सत्य आत्मा रहित आपदा ॥१९७॥ 
जानि यथारथ बैन हमारे | करे विचार|द्दोय भव पारे॥ 
सदा प्राप्त अप्राप्त न दोई। मेरा मत जानो यह सोई ॥ १९८७ 
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-शक वस्तु नहिं दूजा दीखे यजुवंद मुनि याको ढीखे॥ 


जळ थळ पावक पवन अकाशा | विश्व सकल यह हरिमय भाषा) १९९ 
सवैया छन्द 


आए भन्यो यह वाक्य विलक्षण, ब्रह्म से भिन्न नहीं जग दोखे | 


अहाहिं एक रहा प्रथमे जु सु , ओर नहीं कछु शून्य सरीखे ॥ 
-सो पुनि विश्व स्वरुप भयो हरि, एक अनेकन रूप धरीखे । 
गपहि जीव रू ईश प्रघानहिं, गुप्त अगु सु ब्रह्म भनीखे॥२००॥ 
तो पुनि बन्घ रू मोक्ष कहाँ कह, काहि लिये उपदेशत ज्ञाना ॥ 


दोय घिना कछु कारज हो नहीं, सो परतक्ष प्रमाण समाना । 


ज्ञान स्वरुप रहा प्रथमे जब , सो किस भाँति हुआ अज्ञाना ॥ 
ब्र ते जीव भया पुनि आप सु, पूर्व के ज्ञान से मुक्ति बताना॥२० ! 


न्दोहा-एक ते आप अनेक भा, जीव जगत तेहि जान । 
ब्रह्म ज्ञान ते मुक्ति कह, नाश नकौ अज्ञान ॥२०२॥ 

मोक्ष एकता ज्ञान ते, होता एक स्वरूप। 
पुनि इच्छा करि बहुत भा, यह नहि ज्ञान सुरूप ॥२०३॥ 

रहट गति यह जानिये , सुस्थिर कभी न होय । 
ब्रह्मते जीव जीव सो, यामे सुख नहि कोय ॥२०४॥ 

इच्छा करि के बहुत भा, पुनि इच्छा इक होय । 
समीचीन यह ज्ञान नहि, सह संदेही होय ॥२०५॥ 

क्षण सुखिया क्षण दुखिया, यह मुक्ति दुख रूप । 
कभी बाहिरे पुन्सि के, पुनः रहत निति कूप ॥२०६॥ 
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चौपाई 
यह शंका नहिं ठीक तुम्हारी | नास्तिक बुद्धि मोहरत भारी ॥ 
श्रद्धा ईश हीन जो प्राणी शुद्ध बुद्धि नहिं पावहिँ वाणी ॥२०७॥" 
ईश द्रोह आसुरी मनीषा । सदा कुबुद्धि बसे अहिनीशा ॥ 
सूयं प्रकाश न आज्ञा देई । तद अनुशासन कृत फळ लेई ॥२०८॥ 


साधु चोर जो जो कृत करइ । दिनकर युग साधन जग अद्दई॥ 
नहिं विरोध नहिं आक्ञाकारी। सो निर्दोष सदा भव हारी ॥२०९॥, 


पुनरपि तद प्रकाश के माहीं! साधु सुखी तरकर दुख पाहीं ॥ 
यहि विधि जानो हरि को भाई | करम हेतु सब दुख सुख पाई ॥२१०॥- 


> 


याते त्यक्त प्रान्त सव कीजे । श्रद्धा सहित ज्ञान मम लीज ॥ 
प्रथम कहा मैं वस्तु अनादी | साया ब्रह्म जीव सुख वादी ॥२: १॥- 
यथा रेत नरियळ वट आमा | सूक्ष्म रूप वृक्ष रह तांमा॥ 
तिमि यह जगत ब्रह्म के अन्तर । बाहर देखो परम सयंकर ॥२१२॥. 
दोहा-जिमि प्रमाणु रह,अक में , अनर दारू के माहि । 
पुन; युगल रह्‌ युगर में , किन्तु भेद युग आहि॥२१ ३॥ 
तैसे जानो क्षन्न को, रहत जीव के माहि । 
पुनः जीव रह ब्रह्म में , भेद उभय जग आहि ॥२१ ४: 
यथा मृत्तिका में घट, अप में दामिनिहोय । 
घट स्वरूप नहि मृत्तिका , क्षणदा भी नहि सोय।।२१९॥ 
एकमेक होइ रहत युगल) तासो भिन्न त होय । 
माटी का कारज घड़ा | जल का क्षणदा सोय ॥२१६।॥ 


२२६ 
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किन्तु रूप जुग भिन्न है, यह अनादि नहि सादि । 


तैसे चेतन ब्रह्म का , कारज जीव अनादि ॥२१७॥ 


जीव ब्रह्म जो शब्द हे, अन्त रहित सो जान। 
, किन्तु इश से भिन्न नहिं, पुष्प वृक्ष फळ. मान ॥२१८॥ 


चेतन जीव प्रधान का, त्रम स्वरूप समान 
जिमि नरेश अरु भ्रत्य है, दोनों मानव जान ॥२१९॥ 


'एक जाति है उभय की, गुण स्वभाव है सिन्न | 


एक सदा आनन्द में, एक रहत नित खिन्न ॥२२०॥ 


'तैसे रह्म अरु जीव का, एक स्वरूप बखान | 


वह स्वतंत्र नित मुक्त हे, बह बन्धन अज्ञान ॥२२१॥ 


"चेतनता गहि कहत हम, एकहि ब्रह्म न आन | 


कामादिक बस जोव हे, ताहि रहित भगवान ॥२२२॥ 
युग अनादि नहिं सादि दै, कहि न सके कोइ भेद | 


त्रम कुपानिधि जीव को, संतत” करत अभेद ॥२२३॥ 


जब अनादि अज्ञान हे, सो किमि होचे नाश। 
इस को कहिये हे शुरू, यह शंका मम माष ॥२२४॥ 


यथा रजत मोति अहिन, भूत अम्ब कर ज्ञान। 


निकट जात कुछ भी नहिं, होत समं का हान ॥२२५॥ 


यहि विधि जानो जीव को, जो अनादि अज्ञान। 


ज्ञान गुरु सुप्रकाश में, नागहिँं दोष महान ॥२२६॥ 
परमाणू. रूप का, प्रथम ज्ञान नहिं होय । 
थूछ रूप जथ होत हे, तबहीं दशेन सोय ॥२२७॥ 
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सद्गु र कबीर सिद्धान्त दशन २२३ 


“जो प्रतंत्र जग वस्तु है, सो अनादि नहिं आदि। 
जीव जगत अज्ञान जो, जानो सकळ मनादि ॥२२८॥ 
भवन तमारी किरण में , अणुन दशन होय। 
ताके पूषं न देखिये, ब्रह्म ज्ञान तिभि सोय ॥२२६॥ 
कमं करते मूरख भी, हदो पंडित मतिमान। 
सवं अथ को जानता, सो सवंज्ञ समान ॥२३०॥ 
तैसे यह जग जीव भो, ज्ञान कमं रत होय। 
दाष .अनादिहिं रहित दो, त्र आप सो सोय॥२३१॥ 
जन्मजात अज्ञान जो, गुरु अनुकम्पा नाश। 

जोच उपाधि अनादि भी , रहे न सोऊ साष॥२३२॥ 
जीव सांव से छूटते , होवे ब्रह्म स्वरूप | 
जिमि समुद्र में चुन्द मिळे, दोनों हो तद्रुप॥२३३॥ 
सो नहिं कबहीं विळग हो , कोटि कळप जो जाय। 
तैसे जानो जीव को, पुनः जोव नहि भाय॥२३४॥ 
-कच्चा घट पक्का भया, सो किमि कच्चा होय। 
पुनः घृत नहिं दुग्ध हो , यह जाने सब कोय ॥२३५॥ 
जैसे जानो जीव को,त्रह्म भयो जो. छोग। 

सो नहिं होवे जीव कभी , यद्र कवीर का योग ॥२३६॥ 


. झारागाराध्यक्ष जिमि, ताहि न. दोवे' त्रास । 
:तैसे. जानो ब्रह्म को, उस को दुख नहिं भाष ॥२३७॥ 


करत निरीक्षण कमे का . अपने भिन्न रद्दाय। 
जसे जळ में कमल हे , अम्बु ; नहीं ठहराय ॥२३८॥ 


२२४ सदूगुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 


याते कहिये ब्रह्म का; युग स्वरूप इम मान। 
बन्ध एक निबन्ध हे, अमर उभय को जान॥२३९॥ 
याते चेतन एक है,सो है जग का मूळ| 
जीव रूप जो अंश है, सो अपने को भूछ ॥२४०॥ 
सोइ अंश फे कारणे,नाना म्रन्थ विचार | 
ताहि लिये उपदेश गुरु, भजन करन करतार ॥२४१॥ 
दिशा भ्म सम भूल है, और न कोइ विकार। 
निज स्वरूप नहिं जानता , ताते है संसार ॥२४२॥ 
गया न आया है कहीं ,वस्तू है निज पास। 
अधे ऊध्व में दृढ़ता मिळे न रहत उदास ॥२४३॥ 
चौपाइँ | 

पूर्व प्रमाण कहा हम जेसे। कर कंगन बाळक का तैसे॥ 

ताते प्राप्ति अप्राप्तहुँ मानत | करि विवाद कळु औरहिं ठानत ॥२४४॥ 

मन धिषणा में भरम समाना। ताते भाषत आपहि आना ॥ 

दूसो पुरुष जैसे नव गनहीं। आपहि छोडि और को सनदी ॥२४५॥ 

सीप अम्बुधो रण्जु विलेशय । भई भरम बस संसुषि तैशय । 

निकड दीप ते जात नशाइ। रस्सी सीप प्रत्यक्ष दिखाई ॥२४६॥ 

तिमि शुरुशरण जीव जग सरमा । शमन होय सब इन्द्र अधरमा | 

गु कहिये तम यह संसारा । रु प्रकाश हे ब्रह्म उदारा ॥२४७॥ 

युग संयोग गुरु तद्‌ नामा । नाशे जीव मोह तम घामा । 

सो कारण अज्ञानक इष्टं। देव गुरु हरि जानुसपष्टं ॥२४८॥ 

सन्त मुनीश्वर बहुधा भाषे । परम उपास्य गुरु को राखे । 

विपुछ दोष नाशहि गुरुदेवा । जन्म-मरण का करि सो छेवा ॥२४९॥ 
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सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन: २२३5 


वाम कमं जेते जग माँदी। सब छोड़ाय आप सम करही ॥ 
ताते भक्ति गुरू की यामे। मन शुध हेतु युक्ति है जाम ॥२५०॥ 
पूजा पाठ राम गुरु सेवा। ज्ञान अमर पद्‌ व्हे अभेवा॥ 
याते भाव अक्ति है यामे। गूढ गिरा संक्षेपदिं जामे ॥२५१॥ 
ज्ञान निरूपित विपुळ म्रन्था। महागूढ गत द्रेत सु पंथा ॥ 
तहाँ न धसे मंद की मेधा। शुद्ध भक्ति बिनु होय न बोधा॥२५२॥ 
शुद्धि विना किमि होवे ज्ञाना | ज्ञान चिना नहिं मुक्ती पाना ॥ 
तात सोपान «भक्ति गुरु केरी । हो निर्वाण वचन यह मेरी ॥२५३॥। 
और उपाय अनेकन अहई। वेद पुराण संत जन कहई ॥ 
जप तप आदिक जो जग धर्मा । करे सव नित कम सु कर्मा ॥२५४॥ 
प्रय को त्यारि श्रेय को गहई। अपरा छोडि परा को लह ॥ 
अहं ब्रह्मा चिन्तन नित करई । भेद बुद्धि नहिं हिरदय घरइ ॥२५५॥ 
ब्रह्म यज्ञ को करे न त्यागा। सतसंगति नित करे सुभागा॥ 
शनैः शतैः सन निग्रह« कर्‌ई। जग परपंच विषय सब तजइ ॥२५६॥ 
अन्तःकरण शुद्ध. तब  होवे | मळ विक्षेप आवरण खोवे ॥ 
यहि विधि होय जीव किरतारथ । कमं उपासन तजि सब स्वार्थ ॥२५७॥ 


कवित्त छन्द 
स्वारथ तजो तु परमारथ भजो रे नर ; 
करो नित्य कर्म शुम आशा सव त्यागिये। 
मल विघेप अरु तिसरा विकार जो , 


नाशे सबं इन्द्र फन्द सत्य में तु लागिये ॥ 
१५ 


) 


२२६ 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


लोभ मोह कोह द्रोह जीव को जंजाल जेते, 
राग द्वेष मान मद तम रूप भागिये । 
धूतं पक्षपात त्यागि मार मारी मार दे, 
एक भाव देखो सब ज्ञान पंथ जागिये ॥२५८॥ 
अन्तःकरण दशु तब आतमा को मान होवे, 
जैसे कर प्रुकुर में रूप निज देखना । 
मल से विहीन मन सोई दपण जान, 
ताहि हेतु तुम क्रिया शुम नित्य करना ॥ 
वेद का प्रमाण यह गुरु का बचन मानो , 
भेद भाव दूर करि घरो यही धरना । 
वृत्ति में अरूढ़ रहे मन नहिं जावे कहीं , 
मोक्षरूप जांनो ताको आदि अन्त तरना॥२६९॥ 


सवैया छन्द 


6५ 


मुक्त हुआ गुरु देवन के पद, शान्त किया सुख सिन्धु म वासा । 

सो निरफन्दन इन्द्र अहा, कछु नाहि करे जग जीवन आसा॥ 

कमं न घम अहा कछु ताहिक, एक समान सु बारह मासा । 

आतप ताप न ताहि सतावत, भूख पिपास न आवत पासा॥२६०॥ 
भाजु समान प्रकाश भयो जग, भीत तमीस्र भगे मग तेव | 
जीवत ब्रह्मक रूप हुआ नर, कोट सिरिङ्ग प्रमाण कद्देव ॥ 
जाहि सु गावत वेद पुरानन, शारद शेष न पावत भेव। 


ताहि कहे निरलम्ब सदा मुनि, सत्य असत्य पर इरि देव २६१॥ 
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सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शेन २२७ 


भूरि विलक्षण पूरि रहा वह , जानु सु आतम नित्य समेव । 
काळ कराल दयाल न ताकर, आपर्हि आप सु देवन देव || 
देखि सुने पुनि आपहिं बोलत, आपहिं छँघ स्त्रपश करेव | 
आपहि भूमि अकाश पतालहिं, सव वियापक दूरि हमेव ॥२६२॥ 
आपहिं नाश विकाश कर जग, आपिं विश्व स्वरूप अनूप | 
आपहिं रंक घनी परमेश्वर , आपहिं ईशऽरु जीव स्वरूप ॥ 
आपहि दास निराश रहे:नित, आपहिं मात पिता जन भूप। 
आपहि को अब आपहि चोन्हत, आपहिं आप रहे तब चूप ॥२६३॥ 
निश्चय याहि करो मन में तुम, ओर नहों कछु बात विचारो । 
देह रहे जब ले जग में नर , आतम सत्य तुं चिन्तन कारो ॥ 
दृश्य सभी परपंच अहा जग, सत्य तुम्हीं चर चेतन खारो | 
देबन देव महा शुभदेव तु, मोद सु आगर आप अपारो ॥२६४॥ 
दोहा-तुम अपार हो देव बड़, हे सत चित आनन्द | 

शासक चोदह भुवन का, तोहि न कबहु फन्द ॥२६५॥। 

कर्मं समान विशेषहुँ, तव तद्रूप न सोय । 

बिशेषाधिकरण समान, तुम जानत सब कोप ॥२६६॥ 

& इति श्री अध्यात्मवाद व्याख्यान दवादश अध्याय समाप्त ह 
त्रयोदश अध्याय 
सदसद्‌ गुरु ळक्षण व्याख्यान वर्णन चोपाई छन्द 

कहा तोहि सन सकल बुझाई । शंका होय कहो पुनि माई ॥२६७॥ 
सुनि गुरु बानी सर्वानन्द । वन्दीछोर हरेउ सब फन्दा ॥२६८॥ 
महिमा अमित आज मैं जाना। पारत्रक्ष भगवान मंहाना ॥२६९॥ 


२२८ दूसगुरु कवीर सिद्धान्त दशन 


बचन तुम्हार विरोचन जैसे । अन्धकार नाशेउ अम तैसे ॥२७०॥ 


अपर नेत्र रक्षक जाम नयना। ताम गुरुदेव आप की बैना । 

संशय दूर हुआ सब मेरा । चरण कमल दर्शन कार तेरा ॥२७१॥ 

सत्य वचन भाषेउ तुस स्वामी । ज्ञान पथ सब कहा नमामी | 

सविता सम तव बचन प्रकाशा । मोह ध्वान्त नहि तह सक बासा२७२ 

शंका एक और मगवाना | सुनिये दीन-बन्धु मतिमाना॥२७३॥ 

दोहा-जो अनुशासन देहु गुरु , कहूँ पुनः वह बात। 

तब बोले गुरुदेव जी , कहो बात वह तात । २७४ 

= चौपाई | 
जो प्रभु भाषेउ गुरु में निष्ठा। कौन गुरू जो करू प्रतिष्ठा ॥ ` 

बहुत गुरू है. यहि संसारा। जानि परे नहिं चार न पारा ॥२७५॥ 

तिनकर भेद कहो मम रचामी । अति उदार तुम अन्तयोमी ॥ 

श्री सदगुरु का लक्षण कोना । तुम सझुकाय कहो हरि तोना ॥२७६॥ 


किन - सेचत उतरे भव पारा । सो शुरु कौस अहा जग सारा ॥ _ 
` कहा प्रथम जो मैं गुरु सेवा । सुनहु सकळ का तुम अब भेचा ॥२७७॥ 
बहुधा _ शिक्षक यदि संसारा | दुढभ सद्गुरु ज्ञान विचारा ॥ 
संन्यासी कोड आहि उदासी | वेष अनन्त घरे वन चासी ॥२७८॥ 
पंडित मुढना पीर पाद्री । निज निज ज्ञान कहें सब भारी ॥ 
आस्तिक और नास्तिक कहिये । पंथ अनक जगत में ढहिये ॥२७५॥ 
नित नवीन सो पंथ चढाव । हरि का दशन क्षण में गाव ॥ 
“कल में गुरु बहु रूप अनन्ता। गृह वासी चाहे हो सन्ता ॥२८०॥ 
दम्भ अपार युगळ के माँदीं।मारग एक उभय को आही ॥ 
दो गरही ठगई बहु करड । स्वार्थ हेतु साँच नहि घरई ॥२८१॥ 
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सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन २२९ 


कुछ परिवार जिये जिस देता | करत उपायो गुरुदिं निकेता ॥ 
ज्ञान हीन मतिमन्द अभागा । ठगहिं लोग जग वंचक क्रागा ॥२९८२॥ 
तीरथ मूरति में भरमावहिं। भूरि महातम सकळ सुनाबहि॥ 
पीर पादरी सुळना पंडित । हिंसा! कमं जीव बहु खण्डित ॥२८३॥ 
स्वगे प्रवेशपत्र सो लिखहीं । आँगळ गुरू पादरी अही ॥ 
सृरख लोग फॅसहिं तद जाळा | तन मन अरपहिं जो घर माळा॥२८४॥ 
नीच भोग भोगहिं वहुताई। जाळ गरंथ अनेक चनाइई॥ 
विषय भोग संतत सुख माने | स्वगं लोक याही. को जाने ॥२८५॥ 
ब्रह्म ज्ञान बक्कहि संसारो । ठग व्यवहार सु जाळ पसारी॥ 

दन्द्र मचावहिं बहु संसारा। मोह नदीं नहिं पार उतारा ॥२८६॥ 
रम्य भवन अति आप सजाव | तहाँ यात्रिकत आनि बसाव ॥ 
देखहिं पास द्रव्य तिन भूरी। सो गरदन पर मारहिं छूरी ॥२८७॥ 
पापरूप तीरथ के पण्डा। महा धूते व्यापक नव खण्डा ॥ 
साधुरूप चोरन का « कामा | अन्तर रावन बाहर रामा ॥२८२॥ 
सावधान इन ते नित रहिये । नहिं विश्वास हृदय में गहिये ॥ 

दोष पाप एकहु नहिं गनदों। मिळे द्रव्य सोई कृत करहीं ॥२३१९॥ 
साँचो घात कभी नहिं भाखें झूठो में सब जन को राखं॥ | 
अमित दोष नहिं कहो बखानी | कहे सुने बड़ होइ गढानो ॥२६०॥ 
अब त्यागो गुरु जन के ढक्षग | सुनो श्रवण दे कहुँ वतक्षण॥ 
कहाँ त्याग वन - बसना भाई । कहाँ दुम खक पेन्हन मुनि गाई ॥२६१॥ 
कहाँ ज्ञान वैराग्य रु योगा। मुक्ति देतु साषेउ मुनि छोगा ॥ 
कहाँ के शम दम इत्यादिक । मम विराग इषोदिक त्यागिक ॥२९२॥ 
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पर उपकार कहाँ शुभ धर्मा । कहाँ सब हितु त्यागेहु कमा ॥ 
कहाँ बोध गुरु वचन विचारन | सम्यग रूप कहाँ वृत्ति धारन ॥२६३।) 
सत्यासत्य निरूपण कहवाँ। भक्ति भाव नहिं साथे तहवाँ ॥ 
कहाँ शान्ति कहँ साध समाधी । त्याग नहीं मन कोटि उपाधी ॥२९४॥ 
आरो ढक्षण जो सन्तन के | त्याग भयो बासि माया सन के ॥ 
न'ना भोग रोग रत रहहीं। भजन राम का कबहुँ न करही ॥२९४।। 
ओऔर्षाध सेवत जरम शिराना | नहि निर्वाण जन्म पुनिआना॥ 
योग ध्यान नहिं ज्ञान विचारा । निज बन्धन कीन्हों संसारा ॥२९६॥ 
वृषभ हय गज वाहन नाना । घन संग्रह करही भगवाना ॥ 
सप्त सहस्र अवनि जोतवारे | राज भवन सम छुटी संवारे ॥२९७॥ 
श्रुत्य अनन्त रहहिं तद्‌ संगा | भूप वेष वरतर बहु रंगा ॥ 
जेते कम नरेशन को है । कळि साधुन में जानहु सो हैं ॥२९८॥ 
गुप्त कमे नीचे बहु करही । ठग व्यवहार हिया में घरी ॥ 
पढ्हि वेद विद्या व्यवसाई | यज्ञ कम में अति मन छाई ॥२९९॥ 
परमारथ कहि संग्रह करहीं। सो न करें अपने हित घरही ॥ 
सम्भाषण से मोहहि छोगा। कमं हीन भाषहि बहु योगा ॥३००॥ 
नेत्रहीन गाँठी के पूरे। तद बन्धन महे फसहिं अधूरे। 
ज्ञान ध्यान घहु त्याग बतावहि । श्रेष्ठ महर्षिन नाम सुनावदि ॥३० शो, 
साधन बहुत समाधि देखावहिं। आसन करि घहु जग भरसावहिं॥ 
भूरख छोग सुनहि जब ज्ञाना | तिन्ह समान नहि जानहि आना ॥३०२॥ 
कम धर्म पर नाहिं विचारा । रूप देख भूलहिं संसारा ॥ 
करहिं बढाइ झूठहिं छोगा। बहु प्रकार जब देखहि भोगा ॥१०१॥ 
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पर को देहि वेद का ज्ञाना । तदू विपरीत आप मति माना ॥ 
दृल्स कसे देखो संसारा | नहि विचार कछु करहिं गंवारा ॥३०४॥ 
उछटा कर्म करहिं संसारी | कैसे पार होहिं भव घारी ॥ 
द्रव्य कोटि धर बहु कोशन में । घन अथाह देखा मंगन में ॥३०४।॥ 
विषयासक्त बहुत हम देखा । त्याग नहीं तहे रंचक पेखा ॥ 
युद्ध बाद हत्या करवावहिं | धारो भय बंदूक चढावदिं ॥३०१३॥ 
राग द्वेष बहु करहिं अपारा | धन संचहिं कृत बहु दुख सारा ॥ 
वेष महर्षिन , केर बनावर्दि । दस्यू कम करदिं मन ढावहिं ॥३०७॥ 
धर्मे त्यागि घन इच्छा भारी । भक्ति भाव नहि हिरदै घारी ॥ 
व्याज लेहि दै मुद्रा भाई । हस्ताक्षर अरु चीन्ह ढगाई ॥३०८॥ 
वैश्य कमं जग करहिं त्यागी । साज बाज माया वित रागो ॥ 
देन सके जो हो कंगाढा । अर्थ वाद करि करहिं बेहाळा ॥३०९॥ 


` हरि गीतिका छन्द 
व्याकुल करहि कंगाल को , सुख देन को दुख देत हैं । 
करते कुहिंसा द्रव्य से, अपराध शिर पर लेत हैं॥ 
कितने अवर ऐसे अहें , शुभ त्यागि बृषली पर परे | 
जेते रहा सु. कुटीर धन, सो सवं वेश्या ने हरे ॥३१०॥ 
कितने अवर मादक्य में , गाँजा ओ भाँगहि खात हें । 
जल कर कलेजा खाक भा , बिनु ध्यान के ब्रह्म पात हैं ॥ 
नहिं ध्यान सुमिरन राम का, लागी अमल बस चिलम को। . 
गुरु देव ज्ञान विचार नहि , आशा वही इक अमल की ॥३११॥ 
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करते सु चेहा : चेलियाँ, संसार: में लाखों घना। 5 | 
क्षमता दया समता नहीं , सु विवेक ज्ञान उदार ना ॥ : | 
निर्वाण उस को मानते , बस कान को ही फूकना । 
पूजा दिया धोती दिया, चेला गया घर आपना ॥३१२॥ - 
व्यवहार इस विधि सबन का, जितने मता संतार में। | 
' तह मोक्ष की आशा नहीं , सासक्त जो व्यवहार में ॥ 
परपंच बन्धन जानिये, संसारियाँ के रूप में। 
निर्वाण पद से रहित सब, परते भवोदधि कूप में ॥३१३॥ 
कलि साधुओं की चाल हम , संक्षिप्त में बनन किया | 
बातें अभी कुछ ओर हे, पढि लोग दुख माने जिया ॥ 
इस हेतु कहना श्रेष्ठ नहिं, भीतर सबन की बात है । 
आगे कहूँ परसंग अथ, मतिमान को सब ज्ञात दै ॥३१४॥ 
दोहा--जानत हें सब चतुर नर, गुण अवगुण सुन तात । 
सदगुरु तो मिलते नहीं, मिले होय कुशलात ॥३१५॥ 


चोपाई 
लाख करोड़ सहस्नन कहिये | तिनमें कोई एक बुध रहिये ॥ - 
ताकी सेवा अति कठिनाई । निकट जात अति दुगेम भाई ॥३१ द | 
सो गुरु दीन-बन्धु वर हंसा । वेद पुराण करत परसंसा॥ | 
काळ चक्र तिन सपनेउ नाहं | माया मोह निकट नहिं जाहो ॥११७ | 
काम क्रोध मद लोभ विद्दीना | छळ परपंच कपट नहिं दोना ॥ 
` “द्रोह भाव नहिं काहु मिताई। जोव चराचर सम सब भाई ॥३१८॥ 
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ज्ञान असर पद्‌ निश्चय तेदो । आतम सत्य और तजि देही ॥ 
पर दुख निज भी सप्र करिं मानत। इरवा द्वेष हिया नहिं आनत ॥३१% 
बोतराग नहिं पुर सुत वामा । बसंत विपिन नहिं हिरदै कामा ॥३२०॥ 
मनोहर छन्द > 
गत दोष सव अकाम हैं, रत आतमा सुख घाम हैं । 
नित वेद ज्ञान विचार है , परिसुदित मन सुउदार है ॥३२१॥ 
शुभ शान्ति रूप प्रकाशमय , उपदेश दे करते अभय । 
करते न वाद विवाद को , कहते समी हित नाद को ॥३२२॥ 
संसार सर्व कलेश को, करि द्र त्रय तापेश को । 
तिन संग बसते जो जना , निर्मल काहिँ उनका मना ॥३२३॥ 
नहिं काल जाल बियापता , निज रूप माहि चिराजता । ` 
भव धार फा चह पोत हें, करि पार बहु जन होत हैं ॥३२४॥ 
निर्यय. सदा नि्ळम्ब सो , गुरुदेव ज्ञानागम्य सो। 
देताहेत सब त्यागि के , निरुपाधि मा सत लागि के॥३२५॥ 
चेतन रहा चेतन भया , जग कमं मी मत्र मिट गया । 
भव्य नहिं कत्तव्य का, जो भूत भावी वते का ॥३२६॥ 
दोहाः-सवं रहित निःसङ्ग प्रभु, करत सदा उपकार | 
तर्राह जीव जग ताहि सो, करत पाप को छार ॥३२७॥ 
अवगुण संकल छुड़ोवता , दीन-बन्धु गुरुदेव । 
मल विक्षेप न आवरण , कीजे ताको सेव ॥३९८॥ 
सदा तृप्ति निज रूप महँ , मृग-तुष्णा को त्याग । . 
काल चक्र व्यापे नहीं , रहे सुरति में लाग ॥३२३॥ 
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हरिगीतिका छन्द 
जग मोह नहि वह व्यापता , गुरु राम परमानन्द हैं। 
भव खेद द्रोही जानिये, काटे सकल यम फंद हैं ॥ 
निइन्द्र रहत एकान्त में , तद दश अति दुर्लम कहा । 
सेवत सदा सुरःबृन्द हैं, गुरुदेव को महिमा महा ।।३३०॥ 
| सोरठा 
महा विकट व्यवहार , देखि डरत सुर असुर नर | 
ताहि न जग व्यवहार , पारद जैसे लिप्त “नहि ॥३३१॥ 
चौपाइ 
सदा अनघ स्वच्छन्द उदारा। बन्दी मोचत जो संसारा॥ 
तद्‌ संवत धाता हरि इशा। ब्रह्म रूप सो शुरु जगदीशा ॥३३२॥ 
हरिगीतिका छन्द 
जगदीश पालक सब के, गुरुदेव को तुम जानि ले। 
जाको कृपा जग जीव सब , भव लवणनिधि तर मानि ले ॥ 
अज सुर सकल नर युनि जना, शितिकएठ मी सनमानि ते । 
उपमा रहित सु अनूप हैं, नहि बस्तु कोउ परमाशिते ॥३३३॥ 
हरि से अधिक हें गुणन में , इस हेतु अतिशय श्रेष्ठ हे । 


(शंका करे मन में कोई, उत्तर सुनो सत नेष्ठ हैं ॥ 


सो मेद दोनो का कहूँ, सुनिये अभी मन लाइके । 
हरि के किये अग जीव सब, मानव वपुष घरि आइके ॥ ३३४॥ 
पत्रादि धन हरि देत हैं, जिसमें सदा दुखी भरा | 


जन्मत मरत संतत रहे , प्रुनि संत जन कहते वरा ॥ 


SS क कक 
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निर्वाण नहिं हरि दे सकं, होता विसृष्टि अमाव हो । 

देते सुगति यदि जीव को , नहि आज देखन आव हो ॥ २२५ 
याते न हरि निर्वाण दें, उनका यही व्यवहार है । 

विरचे जगत पुनि नष्ट करि , नाशे रचे संसार दै ॥ 
जिमि त्यागि नहिं गदंभ सके, निर्णेजकः निज हेतु से। 

यदि त्यागि दे ढोवे कौन , अम्बर अपावन केतु से ॥३३१३॥ 
इस भाँति हरि को जानिये , नहिं जीव का त्यागन करे । 

कबहुँ त्रिदिव अज लोक में, कपहूँ नरक नीचे घरे ॥ 

याते तु हरि को त्यागि के , पहले शुरू को सेव कर | 

देंगे पकड़ि हरि को तुझे , गुरुदेव पद हिरदै में घर ॥३२७॥' 
वे जीव की रक्षा करं, यम से छुड़ावेंगे तुझे। | 
यह बात मेरी सत्य है, विश्वास संतत हे. झुझे॥ 

जैसे महा दोषी रहा, नरपाल ने पकड़ा तिसे। 

तद्‌ दोप घोर बिचारि «के , शूली की आज्ञा दे उसे ॥२२८॥' 
धनवान हो श्रीमान हो, लाया वरिष्ट जाई के। 

करि के विचार छुड़ा लिया , रक्षा किया बह आइ के ॥ 
नरपाल आज्ञा नहिं रही , गुरु रूप उस को जानिये । 
नरनाइ से डरता नहीं , निर्बन्ध उसको मानिये ॥३२६॥ 
यह जानते सब संत हैं, सारे जगत विख्यात है । 
गुरुदेव बिसु अज्ञान सब , यह भी सबन को ज्ञात हदै ॥ 

सब बासना को दूर कर, कर एक में आसा सदा । 
बिश्वास से पद को भजो , जो चेम करता सवंदा॥२४०॥ 


२१३६ सद्‌गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


दोहा-याते वर सब देव महँ, वरन करो सब आइ । 

| . तद लक्षण वर्णन किया, आगे और बताइ ॥३४१॥ 
चोपाई 

शान्त अग्नि जैसे बिनु अरणी । सो समान गुरुवर भव तरणी॥ 
-जो जग ताछु मिळे अधिकारी । सक्ति ज्ञान उपदेश अघारी ॥३४२॥ 

(सत्य - वचन भाषण सो करई। शंका इन्द्र काळ सब हरइ ॥ 
चनज पणे सम यह जग माहीं । विषय अम्बु तहँ परशत नाहीं ॥३४३॥ 

जिमि प्रकाश शीतळ शशधर के । तिमि प्रकाश गुरुदेब-अमर के ॥ 
सुषमा तासु महा उपमा सें | नहिं प्रमाण मानिये सब जग में ॥३४४॥ 

(:देखि. सकळ सोहें नर नारी । जीव चराचर जो वन चारी ॥ 
` झोक्ष रूप विग्रह अति सुन्दर | सव सुलक्षण ज्ञान धुरन्धर ॥३४५॥ 

बाणी तासु वेद सम भाई | निगम रहस्य सकळ वह गाइ ॥ 
सतधारी उर क्षमा विचारा | जग में आइ जीव बहु तारा ॥३४६॥ 

तोहा-संत कमळ कुछ पोषकः , हरत निशा तम शोक ॥ 
मन कषक कामादि कृषि , सो "तुषार कह ढोक ॥३४०॥ 


पुनः संत कैरव कुछ , सो प्रसन्न शशि जान॥ 
तरु आदिक सम आँहि गुरू , वेद पुरान वखान॥३४८॥ 
इति श्रीसदसद्‌ गुरु लक्षण व्याख्यान त्रयोदश अध्याय समाप्त 





चतुदंश अध्याय 
घटसाधन वणन 


दोहा-शम दम आदिक भेद को, पुनि वैराग्य विवेक । 
तुम सन भाषो शिष्य हम, जामें रहे. न टेक ॥३४९॥ 


? 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन | २३७ 


_ साधन आदिक नाम जो, तिनका करू बखान | र 
सावधान हो शिष्य सुन , चितसुस्थिर दें कान ॥३५०॥" 


चौपाई 
नित्यानित्य करे सु विवेका | प्रथमे जानिय याको एका॥ 
उभय लोक सुख करे. तियागा। सो पुनि दूजे है वैरागा ॥३५१।॥ 
उपरति शम दम और बलानो | पुनः तितिक्षा को तुम मानो ॥ 
श्रद्धा समाधान जो कहिये । इन सम्पत्ति सभी को ळहिये ॥३५९।॥ 
ब्रह्म सत्य जग 'सिथ्या माने। ऐसा निश्‍चय उर सें आने ॥- 
नित्यानित्य खु वस्तु विवेका। घरे हृदे नहिं रञ्जक टेका ॥३५९. 
ब्रह्म-छोक ळगि त्यागे भोगा । तिस को कह चिराग मुनि छोगा ॥ 
दोष दृष्टि हो बारहिं बारा। विषय समूह से होय नियारा ॥३५७॥. 
चित सुस्थिर निज ढछ में होई । शम भाषत ताको मुनि छोई ॥ 
ज्ञानेन्द्रिय कर्म जो कहिये | खीचि विषय से सुस्थिर रहिये ॥३५५॥ 
जहाँ का जवन तहाँ पर राखे । दम ताको कोविद्‌ जन भाखे ॥३५६। 


दोहा--वृत्ति जु वाह्य विषय को, आश्रय लेत शु नाहि । 

सो उत्तम उपरति कही, इस में शंक न आहि ॥३५७॥' 
| चोपाई उजू | 
चिन्ता शोक रहित नित रहई । बिनु कारण दुख आवे सहई। | 
सऽ प्रकार के अब रुज सहई । ताहि तितिक्षा मुनिवर कहई ॥३५८।॥ 
शास्त्र और गुरु वाक्य जु कहिये । तिनमें प्रेम सत्य सो रहिये | 
श्रद्धा ताहि कहत सुनि वेदा । जाते शमन होय सव खेदा ॥२५६॥. 


२३८ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


सदा रहे मति आतम अन्दर | सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म वर ॥ 
सुस्थिर 'बुद्धि सदा जो रहई । समाधान ताको बुध कहई ॥३६०॥ 
हरिगीतिका छन्द 

“महदादितः वपुरादि जितने , काय गण वर्णित अहा । 
अज्ञान करिपत बन्धनं , पुनिराज गुरुवर ने कहा ॥ 
सब का करे परित्याग जन , निज रुप द्वारा ज्ञान ते। 
-ताको कहत सु सुझ्ुक्षता वेदादि पंडित मानते ॥२६१॥ 
-दोहा-षट सम्पत्ति उपकरण यह, कहत मुनीदर्वर वेद । 

जो यामे परवीन नर , लहे गुरू सन भेद ॥३६२॥ 


चौपाई 
-याते युक्त होय नर कोई । तब गुरु शरण जाय जन सोइ ॥ 
“विनु अभिमान जाय प्रश शरणा । तारण तरण होय नहिं मरणा ॥३६३॥ 
सन मन वच सब [अरपन करई । विनय संव से वाणी ररइं॥ 
करे विनय गुरुदेव शरण की । सदा दयाळ शरण अशरण की॥३६४॥ 
:ऐसा साव न आने कबहीं । सुन्तिये उसको कहता अबहीँ ॥ 
(प्रथमे श्रद्धा बहुत दिखावे। चोषा चन्दन तीन लगावे ॥३६५॥ 
-स्वारथ सिद्ध नहीं जब पावे। मनमाना व्यवहार करावे ॥ 
-पीछे सक्ति भाव नहिं तन में अति अभिमान करे सो मन में॥३६६॥ 
सो वंचक नहिं पावे ज्ञाना। इत उत भरमे सो बौराना॥ 


“एक स्यारि दूजा शुरु करडे । नहिं विश्वास किसी में धरई ॥३६७॥ 


[शुरु से वतरस करे कु पापी।सो चेला जानो सन्तापी॥ 
ऐसा ज्ञान त्यागि नर दीजै । गुरुसन विनय भाव नित कीजे ॥३६८॥ 


सद्गुरु कवीर सिद्धान्त दशन २३६ 


सोहि विरद पर करिये दाया | हरहु शोक सन्ताप अदाया ॥ 

यहि विधि बिनती करे अनन्ता । नाथ दयानिधि हो भब अन्ता ॥३६९॥ 
जो गुरु कहे शिष्य सो करई। संकट सकळ भगत का टरई ॥ 

सो समान औरो नहिं कोई । सुर नर मुनि असुरादिक जोई ॥३७०॥ 
काळ दण्ड को दण्डनिद्दारा। उप्र रूप पुनि परम उदारा॥ 
ताकी सेवा सन्तत कीजै। मानुष भाव न हिरदै छोजे ॥३७१॥ 
शीत प्रसादी अमिरित जाने | पारन्रह्म परमेश्वर साने॥ 

मात पिता गुरु «श्रेष्ठ समाना | उच्चासन त्यागे मतिमाना ॥३७२॥ 
ताहि देखि उठि आगे ध्यावे । उत्तम ज्ञान शान्ति सो पांवे॥ 

तजे उपानह और खड़ाऊं । सुधी बिनु पागा नित नाऊ॥३७३॥ 
हास्य वचन दुवेन न बोले। नहि आगे श्रेष्ठन के डोळे॥ 

मौन भाव शुभ आज्ञा पाळे | गुरु सेवा करि होय निहाले ॥३७४ 
मुक्तामणि मुद मंगळ मूळा।ते प्रभु हरहि मोह भव-शुद्धा ॥ 

दोष दृष्टि सपनेहुँ नहिं आने | निमे देव निरञ्जन जाने ॥३७%॥ 
हे भगवान विनय सुन मेरी। करिये द्या शरण में तेरी ॥ 

जो अपराध होय मम स्वामी । क्षमा करो तव में अनुगामी ॥३७६॥ 
अन्तयौमी दीन दयाळा । तुम सवज्ञ सदा जन पाछा॥ 

'उर भीतर सब जाननद्दारे। आरत ळाज राखु गुरु प्यारे ॥३७७॥ 
कमे खोट अपराध अनेका | नहीं बुद्धि वैराग्य विदेका॥ | 
ताते नाथ शरण में ळीजै। भव मोचन अब देर न कीजे ॥३७-॥ 

म हरिगीतिका छन्द 

कीजै न देर कृपाल हरि, जन जानि के सम्भाल हो। _ 
संसार यह दुख रुप अति , डरता सदा जन पाल हो ॥ 


२४०: सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन 


| क 


बिनदी श्रवण ` करिये विभो , करता सदा में चन्दना। ` 

छीजत सदा सम गात्र हे, जग उरग चाहे डसना ॥३७६॥ 

दोहा-यहि विधि वन्दन नित करे, गुरु प्रसाद के हेतु । 

` तकं वितर्कहि दूर कर , मोक्ष अभय पद देत ॥३८०॥ ` 
चौपाइँ [ | 

भात अनेक कदे सरुभोवे। त्रय. आवना समं (भगावे ॥ 

तक्त्वन' गुणन प्रतिन फेरे। पंच कोश त्रय गुणन भनेरे ॥३८१॥- 

अध्यातम अधिदेव.. घतावे | जहाँ का जौन तोन दशोवे ॥ 

नव नाडी (तिहुँ करे बखाना। योग तरतव का करि व्यख्याना ॥२८२॥ 

ब्रह्म-ंध - इत्यादिक सेदा। कहे सकळ नहिं. बुझे खेदा॥. > 


प्राणापान. गती दरशावे। भूमा का वह दशे करावे ॥२5९ ` | 


प्राणायाम भेद सब भाखे | कपट खोट एकहुँ नहिं राखे ॥ 
स्वास प्रस्वास भेद जो कोई । कहे गुरू शिष्यन प्रति सोइ ।३८४॥: 
पाँच प्राण झीनी पुन पाँचो। अन्तःकरण चारि कह साँचो-।। 
दशों इन्द्रियावस्था चारो । कहे सबहिं गुण धस विचारो।.३८“॥ 
जो: जाका होवे व्यचद्दारा। कहे सकळ गुरु परम उदारा ॥ 


पूवे कथन बहु साँति बुझावे। सप्त भूमिका सो दशोवे। २८९ 


महा वाक्य त्रय पद्‌ के लक्षण | कहे ज्ञान भव भेद विलक्षण ॥ 


दुइ को त्याग एक बतठढावे । दोष मानसिक सकळ मिटावे ॥३८७॥ 


जग उत्पत्ति भेद सब भाखे। ब्रह्म ज्ञात चेला प्रति आखे।' 
जो विधि होय शिष्य को ज्ञाना | सो समुमावे पंथ सुजाना ॥३८०॥ 
जो जेहि योग्य वही बतळावे। कमं उपासन ज्ञान सुझावे॥ 
जेते तरक अतर्क सब सेदा। जो भाषे मुनिवर अरु वेदा ।:३८९। 
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सदगुरु कबीर सिद्धान्त दशन २४१: 
सोरठा 
कियो तकं जो वेद, कमे निषिद्ध अरु सिद्ध के | 
जहत अजहतो भेद , कहे सकल तद्‌ लक्षणा ॥३९०॥ 
दोहा-और सकल समुझावई, भाँति भाँति सब बात | 
हो मुक्त तब जीव यह, नहीं भ्रान्ति भव तात ॥३६१॥ 
दया धर्म अरु शीलता, जो देवी सम्पत्ति । | 
कहे सकल शिष्याह गुरु, लहे न रंच आपत्ति।३९२॥ 
यह विरक्त का लक्षणा, सुनहु सुरतिगोपाल । 
यहि विधि पालन प्रश्न करु, ताहि न काल कराल॥ ३९३।। 


पवद्शं अध्याय 
शृद्दी शिष्य के ळक्षण 
दोहा-गृही शिष्य के भेद भब , कहुँ तोहि समुझाइ । 
गुरु सन प्रेम की रीति जो, श्रुति गोपाल सुन आइ।।३६४॥ | 
` चौपाई | 
होय गृही जो शिष्य सुज्ञाना। लक्षण ताहि सुनो करि काना ॥ 
घमं दशो जो गरहण करई । पुनि सेवा सन्तन उर घरई ।।३९४॥ 
. श्रुधित व्याधियुत पद्गत अंधा | करे सेव तजि के सब धंघा। | 
जो हो सके करे नित सेवा ' अन्त समय पावे जन मेवा ॥३९६॥ | 
जो अतिथ्य द्वारे चलि आवे ' परम गुरू सम ताको गावे) . | 
तद सेवा में मन को दीजै । जन्म सुफळ मानव का कीजे ॥३९७॥ 
जासो भेट कबहूँ नहिं होई । सो अतिथ्य जानो नर लोई ॥ 
वचन रसाळ उचारे चासो । द्वेष भावं नहि राखे वासो ॥३९८॥ 
१६ 


` ३४२ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 
हिंसा रहित अहिंसा पाळे जीव कबह नहिं काई घाले॥ 


तन मन वच तीनों को त्यागे ' ताहि देखि वैरो सब भागे ॥३९९॥ _ 


राज पैर जग करे न कोई । शक्ति अहिंसा रक्षक होई ॥ 
जेते हिंसक जग के प्राणी ता दशेन दुबुद्धि नशानी ॥४००॥ 
हानि नहीं कौनहुँ विधि होई । किया परीक्षा हमने सोइ ॥ 
तन मन कमं दुखावे नाहों। महा शक्ति आवे तद्‌ माही ॥४०१॥ 
सदा शुद्ध तीनों से होई । ताका रिपु जग में नहिं कोइ ॥ 
बचन कबीर सत्य यह जानो | परम अहिंसा उर सें आनो ॥४०२॥ 
जप तप सब मख याके माहीं | यहि समान कछु घमं न आहीं ॥ 
मुक्ति सुक्ति सब साधन एहा करिये पाळन विनु संदेहा ॥४०३॥ 
जाते हानि न दोवे काहू।ताके लिये होहु नहि राहू ॥ 


अनजाने में दोष न लागे ' जानि बुझ नहिं कर षुं सुभागे ॥४०४॥ 
जोतन घोवन खनन जु करमा | यामे भा हिंसा के घरमा ॥ 


इनफे विना काम नहिं होई । यामें दोष कहा. नहिं कोई ॥४०५॥ 
दोष कछुक कितने मुनि भाषे। ताके छिये. दान पुनि राखे॥ 
जप तप मख नाना अनुसारा ' गृह हिंसा से होय उतारा ॥४०६। 
बिनु कारण हिंसा नहिं कीजै। परम सुयश मानव तुम ळीजे॥ 


तजे मांस मद्‌ मछली जेते । त्यक्त सकळ दूषित कृति तेते ॥४०७॥ 


चोरी अरु वटमारी निन्दा। पर तिय आदिक कम जु मन्दा ॥ 


पर कर दोष न देखे क्री हित अन्वित सम जाने सबहीं ॥४०८॥ 
छल परपंच दम्भ नहिं माया | पापिन संग न करे भुळाया ॥ 


अपने आवे अपने जावे। जो प्रारच्ध होय सो खावे ॥४०९॥ 


ताकी रक्षा कर सगत्राना। जो माँगे सो पाव सुजाना॥ 
चिन्ता रहित तोष नित राखे। परम प्रम नित हरि से भाखे ॥४१०॥ 
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पुनि अब सुनो धर्म के नामा | करे जो पाछन आठो यामा ॥ 

नाम दशो सो कहों चखानी। जाते होय मोह मळ हानी ॥४११॥ 
धृती क्षमा दमो अरु सत्यं । शौच इन्द्रिप्रननिम्रह कृत्यम्‌ ॥ 

धीं विद्या सत्‌ अरु अक्रोधा । दृञमें वृत्ति सो करे निरोधा ॥४१२॥ 
नित्य सुकम करे मन छाई | जेते शुभ हो होय भळाई । 

कुळ परिवार कुटुम्ब जो जग में | कानो तायु उपर ते मन में ॥४१३॥ 
बिनु कारण नहिं हँसे न बोले | बिना अथ नहिं जग में डोळे । 

करे विचार सदा सब काजा। परमारथ में करे न छाजा | ४१४। 
श्रमजीवी जो कर नित सेवा | ताको जानो है वर देवा ॥ 
उचित मूळ श्रम-जीविहिं दोजे। तिन के संग न घोख। कोजे ॥४१५॥ 
ताके विना न होवे कामा। याते इन को जानो रामा ॥ | 
सकळ विश्व को आय बनावे | दूसर जाति रहुन नहिं पावे ॥११६॥ 
वेद वचन यह ईश्वर वाणी । पालन करो दोय नहिं हानी ॥। 
पूजा यज्ञ विवाह *सुकर्मा । करे वेद बिधि से सब्र घमो ॥४१७॥ 
आये धर्म सब रक्षक जानो | याते दूसर घमं न मानो ॥ 
दुस घमं सदा सयदाई | आये धर्म में होय भलाई ॥४१०॥ 
`, जन्म सरण इत्यादिक जोई। वेद विरुद्ध करो नहिं कोई ॥ 
प्रथमांरस्भ करे जो काजा।वेद मत्र से होम सु साजा ॥४१६॥ 
वेद शद्ध जग और अशुद्धा। कहत संत मुनि औरोवृद्धा॥ | 
निज वंशज को सब बतावे।जो व्यवहार छोक दशवे ॥४२०॥ 
शिखा सूत्र को धारण करईं। चारि आश्रम पाढन घरई ॥ . 
जो नहिं लिखा वेद में होई | तद अनुकूल चरो नर सोई ॥४२१॥ | 
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सभ्य वचन बोळे नित आई । जाते हो सुख सब को गाई ॥ 
जाते हितु परिजन का भाई। दोष रहित हो होय अढाई । ४२२॥ 
विधवा व्याह नियोग करावे। जब इच्छा लड़की की पावे ॥ 
सोलह वर्ष व्याह नहि करई। तत्पश्चात वेद-वाघि सरइ ॥४२३॥ 
सोरह कन्या वर सो बीसा | यही अवस्था व्याहे इशा ॥ 
करे रचयंबर पहली रीती । जिस में होय उभय दी प्रीती ॥४२४॥ 
जिन को चाहे कन्या बरई । खवरण मॉहि नियम यह धरई ॥ 


रहे स्वतंत्र सदा जग नारी । मर्यादा कुळ घम टिचारी ॥४२५॥ | 


लहे ज्ञान तब देश सुखारी | अधिकज्ञान धारण कर नारी ॥ 
अछत योनि विधवा हो जाई । ताका व्याह एनः करवाई ।४२६॥ 
होय वित विधवा जग नारी । तद्‌ ।नयोरा विंध वेद विचारी ॥ 

नारि पुरुष सम है अधिकारा । पुरुष से नारि आधक अधिकारा ॥४२७॥ 
कारण अधिक काय वह करई । नारि बिना नहिं कारज सरइ॥ 

वंश हेतु नर करत विवाहा । नारि मरे नर दूसरि चाहा ॥४२८॥ 
वही बात नारी को होई । पुनर्दिवाह दोष नहि कोई ॥ 
नहि विवाह जो विद्धित करइ | पुत््हीन अबढा जो अहई ॥४२९॥ 
जो कुछ श्रेष्ठ नारि नर पावे। तो बारे वह वंश चढावे ॥ 

रहे नारि वह स्वामी गेहा। पुत्र हेतु वह करे सनेहा ॥४३०॥ 
क्षेत्र जासु कर स्वामी सोई । याते यहाँ क्षेत्र वर होई !। 

पुत्र पूव पति का वह जानो | क्षेत्र जाखु का सुत सो मानो ॥॥४११॥ 
पतिका धन सघ पावे नारी । धम-शासत्र यह कहा विचारी ॥ | 
बंश होय शुभ शिक्षा देवे। जो कछु दोष होय सब छेवे ॥४३२॥ 
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मातु पिता गुरु आज्ञा माने। प्रथम गुरू. इन्हीं को जाने ॥ 
देश हेतु हित अपने भाई! सुन्दर शिक्षा देवे माई ॥४३३॥ 
ऊपर से बहु शासन देवे। भोतर कुम्भकार सम सेवे ॥४३३॥ 
दोहा-वर्ष पाँच के बाद में, देवे गुरुक भेज । 

गुरु ज्ञानी शिक्षा भरे , जामे हो बंड तेज ॥४३५॥ 

चौपाई 

सवै शास्त्र सब विषय पढ़ावे । जेते ज्ञान सभो सिखडावे ॥ 
जो मर्यादा मुनिवर भाषे। चेला सन शिक्षक सब राखे ॥४३६॥ 
करे परीक्षा पुनि पुनि ताको होय विमळ मति जाते वाकी ॥ 
जो जस योग दोय वह बालक । करे प्रचार देश घो घारक ॥४३७॥ 
जो जेहि योग होय नर पंडित । पद्‌ दोजै तद करे सो मंडित ॥ 
प्रजातँत्र का करिये साज्ञा । सम अधिकार सु लद्दे समाजा ॥४३८॥ 
उन्नति देश सकळ जन केरो । प्रजातंत्र सुख साज घनेरी ॥ 
योग्य व्यक्ति को चुनिये भाई । जो सबःविधि सेः करे भंळाई ॥४२६॥ 
हो अयोग्य तेहि दूर करोज। भले मनुष को पद्‌ वर दोज ॥ 
साचा लेन देन व्पत्रहारा। क्रय विक्रप आदिक संसारा ॥४४२॥ 
सेवा करे उचित सबः भाई । जो. जाको जनतंत्र बताई ॥ 
देश विरेशे आवे जाई । ज्ञान कना होवे अधिकाई ॥४४१॥ 
जो अभाव. अपने में होई । पर से सिखे दोष नहिं कोई ॥ 
सदा करे वाणिज व्यवहारा । प्रजातंत्र सुख-सिन्यु अपारा ॥४४२१ 
मात पिता यह गुरु जन कामा । सावी वात सिावे धासा॥ 
हो प्रौढ जब बाळक भाई । निज सपान जानो मुनि गाई ॥४४३॥ 
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तासन ग्रेस मित्र सम कीजे । वृद्ध भये बोझा शिर दीजे ॥ 
वानप्रस्थ मारग अपनावो। पूत पतोह निकट नहि आवो ॥४४४॥ 
राम नाम भजि ढीजै छाहा। चौथे पन नहिं बनिये नाहा ॥ 
पुत्रहुँ को अस चाहिये भाई | मात पिता सेवा अपनाई ॥४४५॥ 
माता पिता भी चाहे सोई । जिस विधि सला पूत को होई ॥ 
एक से एक डरे ' पान ढाजा । याह विधि होय उभय का काजा ॥४४६॥ 
दोहा-जब तक शिक्षा लेइ सुत, शिक्षक को हरि जान । 
तैसे शिक्षक भी करे, जाने पूत समान ।,४४७।! 
नहि अश्रद्र व्यवहार कभी, चेला सन मुख भाय । 
देखा देखी करे वह, मर्यादा मिटि जाय ॥४४८॥ 
-याते सुनिये गुरु जनन , देश भार तव माथ। | 
ऐसी चल्यि चाल सब , चेला समझे नाथ ॥४४8॥ 
जैसे रोगी वैद्य का, करे सदा विश्‍वास । - 
औषधि के बल वैद्य ने , नाशे रोग सुभाष ॥४५०॥ 
उचित मूल्य वह लेत है , तबहीं वेद्य सुजान । 
नातर है यमराज वह , नहि पूरा जब ज्ञान ॥४५१॥ 
सब विधि पूरा चाहिये , तब होवे कल्यान। : 
देश हेतु वह करे सदा , महा परिश्रम मान ॥४५२॥ 
तब ताको गुरु जानिये , देशभक्त जो होय। 
पूरण रीती भक्ति कर , वैर करो नहि कोय ॥४५३॥ 


पाइ 
सेवक से सेवा जब ढीजे। उचित शुल्क जन वाको दोजे॥ 
पुत्र समान सेवक सी होई। सदा कमाय खिढावे सोई ॥४५४॥ 
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राजा परजा जिमि व्यवहारा । जानै स्वामी पुत्र हमारा ॥ 
स्वारथ पूति दुनों की होई । तभी प्रेम निवहे नर ढोई ॥४५५॥ 


एक देतु एक करि काजा | तब सुस्थिर नर रद्दे समाजा ॥ 
नातरु नाश होय सब भाई! सुख सम्पति सब जाय बिळाई॥४५६॥ 
जिनका जवन धर्मे सो करई। निजनिजधमे सकळ सुख लहई ॥ 
माता पिता पुत्र वर नारी । चेला गुरू दास मदिघारी ॥४५७॥ 
क्रेता पुनि विक्रेता स्वामो । मुखिया नाथ बसे जो प्रामी ॥ 
रोगी बइद सत गृददधारी। और सकळ जो जो व्यवद्दारीं ॥४५८॥ 
निज निज कम करे मन ढाई | तब होवे सब केर भळाई॥ | 
करे सकळ साचा व्यवहारा | झूठा . तजे सकळ संसारा ॥४५९॥ 
बाळक नारि सतावे नाहीं । सब अधिकार इन्हीं के माहीं ॥ 
पुरुष दोष नारी से भारी। नहिं बळजोरी करे विचारी ॥४३०॥ 
श्रेष्ठ नारि नर ते जन जानो । बात उचित सब वाकी मानो ॥ 
नहिं दबाव दीजै बिनु काजा | दूषित कृत पर करिये छाजा ॥४६१॥ 
निज बलहीन रहे जो अपने | नाना दाष नारि में कथने ॥४६२॥ 
दोहा-नारि विचारी क्या करे, तुम्हरो मन नहि मान । 

अपने को तुम कहत नाह, निन्दा नारी ठान ॥४६३॥ 


व्वौपाइं 
एक दोष दोषी नहिं कोई । उभय दोष ते तब कुछ होई ॥ 
याते दोष दुनों को दीजे। पुरुष दोष अधिके कहि दोजे ॥४६४॥ 
काम बासना ते कत नाशे। याते न्यून काम पंरकाशे॥ 
यहि विधि छोभ आदि सब बाता | करे. कामना दोषो ताता ॥४६५॥ 


२४८ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दर्श न 
जढ़ में दोष कबहुँ नहिं होवे। दोष कामना में सब पोवे ॥ 
सब पर ध्यान देइ जो भाई । बूरा. भढा विचारे जाई ॥१६६॥ 
यहि विधि काम करे ग्रह बासी | सब विकार अपनो वह नासी ॥ 
दूजा व्याह न रोक्रो साइ! दोष अमित नहिं होय भछाई ॥४४७॥ 
दोहा-ऊपर से तुम रोकते, भीतर है बड़ आस । 

ताते अच्छा है नहीं, जो प्रथमे मैं भाष ॥४६८॥ 


चौपाई a 
देश काळ की बात बिचारे ' जब जसा तैसा मत धारे ॥ 
केवळ धसं सनातन जोई । उस को भजे महा सुख होई ॥४६९॥ 
और सकळ परिवतेनशीळा ' माया नटो केर सब्र ढीला ॥ 
यह विचारि रहिये गृह माँहीं। घमं सनातन तजिये नाहीं ॥१७०॥ 
यह अनादि नहिं विरचित कोई | नहीं कल्पना औरन होई ॥ 
सदा ए5 रस परम अखंडित | यह मम बचन समुमिहें पंडित ॥४७१॥ 
, नहिं शंका सुनिये मम साई । धमं सनातन सब सुखदाई ॥ 
परम उदार दोष सब होना ' दथा क्षमा संतोष प्रत्रोना ॥४७२॥ 
धीरज सत्य अहिंसा सैंत्रो । राग द्वेष नहिं संध्या गायत्रो ॥ 
सवं सपुन्नति शीछ विवेक्रा। न्याय भाव देखे सर एका ॥४७३॥ 
ऊस नोच नहिं मानव माँहीं। एक समान सकड जग आही ॥ 
परका दुख आपन अस दोई। नहीं कष्ट .जग दोजे कोई ॥४७४॥ 
सघ का, हित चिन्तन नित करई । घमं सनातन याको कहई ॥ 
जह्मवये नारी नर पाले | भूरेहुँ प्राण न कबरे घाळे ॥४७५॥ 


? 
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निन्दा चोरी पेशुन नाहीं! मदिरा मांस न जाके माहीं ॥ 
विश्वाघात न सन कुटिलाई | घमं सनातन याको गाई ॥४०६॥ 
जाति पांति नहिं करे विचारा । मानव एक सकल संसारा ॥ 
पर उपकार वचन मन काया | घमे सनातन यही बताया ॥४७७॥ 
निन्दा अस्तुति करे न काना | गुरु जन सन नहिं वागे ज्ञाना ॥ 
बड़ सन छाज करे जन जोई | गुरुजन का आदर कर सोई ॥४७८॥ 
सनमुख नहिं अभद्र व्यवहारा । शील पुनः संकोच विचारा॥ 
नारि धर्म पतिवतौ करई । धर्मी सनातन याको कहई ॥४७९॥ 
जासन रहे वहों सन राती | पाले आज्ञा चड दिनराती ॥ 
साचा करे सकळ व्यवहारा | क्रय विक्रय जेने संसारा ॥४८०॥ 


रूढिवाद हठ धम न जामें। इन्द्रिय दमन शमन दुख तामें ॥ 
इसको कहत अनादि सुग्यानो। घम सनातन याको जानी ॥४८१॥ 


पालन करो यही सुखग़ारा। रंचक नहिं जिस माँहि विकारा ॥ 
याको लिन्‍्दक कछु नहिं 'जानो । केब्रळ वह बकत्रास बखानो ॥४प२॥ 

| बुद्धि दोष है वामें भारो! बिना विवेक महा संसारी ॥ 

यहि विरोध बोळे जो भाई । महा निशाचर जानो गाई ॥४८९॥ 
` चह नहिं मानव आदिम प्राणो । बिना विकाश महा अज्ञानी ॥ 
सनमाना सब . तत्‌ व्यवहारा । बोछत नाहीं बिना बिचार ॥४८४॥ 
पंच ज्ञान गो दीन जो प्राणी | शब्द स्पश रूप क्या जानो ॥ 
रहित रसज्ञा जो जग मादी । रस का स्त्राद सो तान नाही. ॥४८५॥ 
यहि विधि बुधि विवेक जो हीना । धर्म स्वरूप न जानि दोना ॥ 
बोळहि वैन महा . दुखदाई। धमिन को बह मदा क ताई ॥४२९॥ 
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सकळ विचार अनिश्चित होई । पंथ अनिश्चित जानो सोई ॥हैन्व्ल्झ. ९ 
घम. नहीं धोखा कर नामा । महा विकाश शान्ति सुख तामा ॥४८७॥ 
घा धारण रक्षा$्थेक जानो । लोक प्रढोक उभय सुख मानो ॥ 
सब विधि से सुख मारग खोले । धर्म सनातन मुनि जन बोळे ॥४८८॥ 
घमोऽथ है गूढ अत साई । सूक्ष्म बुद्धि सोइ जन पाई ॥४८६॥ 
दोहा-मनमाना जो ग्रन्थ पढ़े , सतसंगति नहि जान। 
सो नर धमं न जानि हैं [मिथ्या भम॑ भुलान ॥४९०॥ 
याते संगति सन्त को , राम भजन कर जोय । 
सो जाने धर्माथं संब ताको सब सुख होय ॥४६१॥ 
पुरुषारथ बिनु सुख नहीं , पुरुषारथ बिनु हान । 
पुरुषारथहीं दैव है, कर पुरुषार्थं महान ।।४९२॥, 
दैव भरोषा जो रहे, सो मूरख भगवान ॥ 
बिनु पुरुषारेथ दैव नहीं , मुनिवर वेद बखान ॥४६३॥ 


दैव दैव कह भसंकतो , मति ब्रिचार से हान । 
पुरुषारथ नर कीजिये, बनो कभी मत दीन ॥४६४॥ 


चौपाई 
दुराप्राह हठ धमे न कीजे। धर्म जाति की रक्षा कीजै ॥ 
भ्रण इत्या नहिं कारये भाई। ताकी रक्षा करो बनाई ॥४६५॥ 
मन को रोकि नियोजन कीजे। नहिं स्नायु काटि दुख दीजे ॥ 
एक पिता का सब संसारा। नारि पुरुष सब एक विचारा ॥४५६॥ 
जो भ्रान्ती बस किञ्चित होई। तामे दोष न जानो कोई ॥ 
दोष महा पुनि वेद बखाना। ताका ममे मुनीशन जाना ॥४९७॥ 
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बहुत पुरुष नारी संयोगा। वीय पात बहु होय वियोगा ॥४९८॥ 
विना रेत कछु काम न होई । सकळ ज्ञान शुक्र में सोई ॥४९९॥' 
रेत अभाव रोग तन भारी । नहिं रक्षा करि सके मुरारी ॥ 
याते रक्षा रेतहि कीजे। सुख अपार तुम जग में लीजे ॥५००॥ 
शून्य दीप तम तमी महाना। नहिं पावे वस्तू घर नाना ॥ 
दोपक होय सहज सब पावे। बुद्धि विकाश बहुत जग गावे ॥५०१।' 


याते देह भवन के माही । दीपक महा वीये सो आहिं॥ 
शान्ति सदा नान्त विज्ञाना | राखे बिन्दु पाव मतिमाना ॥४०९: 
विन्दु प्रभाव काळ नहिं खाई । जीते अमर छोक में जाई ॥ 

निज इच्छा बस रहे शरीरा। यह भाषे गुरुदेव कबीरा ॥५०३॥ 
याते नारि पुरुष बहु दोषा | अति प्रसंग नहिं दोवे मोघा ॥ 

'एक पुरुष होवे इक नारी । बहुत संग नहिं हो व्यभिचारी ॥५०४॥ 
जो चाहो आपन कल्याना। रक्षण रेत करो मतिमाना ॥ 

बहुत पात से काळ अधीना। ताते दोष कहा सुप्रबीचा ॥ ५०५६: 
जो अपराध भारित बस होई । प्राश्चित करिये ताको सोई ॥ 
त्रच सम और न जाने । महा बरत पालन में माने ॥५०६।॥ 
करे दसन इन्द्रिन का नितहीं । नहिं कुपंथ में जावे कबही ॥ 
दूषित अन्न भोज नहिं पावे। जाते बोयं नाश हो जावे ॥५०७॥ 
सदा स्वच्छ नमळ जळ पाना | जाते होय न रञ्भक हाना॥ 
संयम नियम करे मन लाई । दूषित कमे तजो रे भाई ॥५०८।४ 
सकळ सिखावन सुन्दर दीजे । देह पात हो सो यश ळीजे ॥ 

इस विधि करे सकळ व्यवहारा | कुळ परिवार में वरतनिद्दारा ॥५०६॥ 
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सब गुरु शरण जाय सो प्राणी | तारन तरन शमन दुख दानो ॥ 

जो गृह सम्पति राशि महाना | करे न रञ्चक तद्‌ अभिमाना ॥५१०॥ 
निमंद रहे सदा मळ हीना । छळ प्रपञ्च कपटादि विहीना ॥ 
जेते नशा अमळ दुव्यसना | करे न भूळेहुँ ताकर अशना ॥५११॥ 
दोन-भाव गुरुदेव समाना। पूजा करे महा मुनि जानां॥ 
'नाम तासु सुमिरन नित करई | गुरु वाणी ह्रदय मह्‌ घरइ ॥५१२। 
“करि अनुराग सदा मन माहीं | हरि समान ओरो जग नाहीं ॥५(३॥ 

ह्रिंगीतिका छन्द ८ | 

नहि जानिये गुरुदेव सम , त्रिश्वुवन पती करि मानहीं । 

सो प्रेम नूतन निति करे , जो ज्ञान भूमा जानहीं ॥ 

जैसे सदा मधुकर रहे , तत्‌ सुमन में अति मन बसा । 

सो कहत सन्त पुकोरि के , यहि विधि करे तब भ्रम नशा॥५१४॥ 


सोरठा 
'नाशत भरम कुघात , गुरु वाणी दिनकर सम । 
पुनः कहे सब बात, पूज्य देव गुरुराय से ॥५१५॥ 
| चौपाई 
“हे हरि कहाँ सकळ दुख अपना । जिस कारण सुख मिले न सपना ॥ | 
“काम क्रोध मद छोम उपाधो | तेहि बस पाप पुञ्ज जग व्याधो ॥५१६॥ 
-कारण भय सुस्थिर नहिं कोई । क्रोध अनळ दुख दारुण होई ॥ 
-दृहत सदा हम क्रोध कृशानू । भोगत महा कष्ट भगवानू |५१श। 
सार अन्ध नहिं सूझत काहू | विषय भोग मन भोगन चाहू ॥ 
` ज्ञान ध्यान सब भग में भागे । सुधा समान नारि जब लागे !।५१८॥ 
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सो देखत सन सकळ भुठाना | नहिं भगवान देव जग आना॥ 

भूले सात पिता सब भाई । जब वामा ने रूप देखाई ॥५१९॥: 
कमं धर्मे वैराग्य सुळाना । पुण्य कृत्य नहिं औरो जाना ॥ 
निशद्नि चाह और नहिं कोई । नारि प्रसन्न रहे मन सोई ॥५२०॥ 
धन पौरुष का अन्त सु कीन्हा । शुक्र खोच सव युवती ढीन्हा ॥ 

सहा भयंकर केहरि तुण्डा। सभी चबायहु कर पद्‌ मुण्डा ॥५२१॥: 
महा कूप अति घोर कठोरा । खसे ताहि खाये असु मोरा ॥ 

तेहि हितु पाप करूं नहि जाना | जो इच्छा सो करत अजाना ॥५२२॥ 
जिमि कोउ तंत्र मारि के मोहे। पनि उन्मत्त सुरापी कोदे ॥ 
हाटक पाथ ढोग बोराया। तेहि रूपे यह तुच्छ बताया ॥५२३॥- 
सौ करोर याते अधिकाई | योषित .रूप अहा रे भाई॥ 

अज अजाद्‌ मंडी भगवाना | पंडित जन सष दखि भुळाना ॥५२४।. 
नयन बाण जब युवती मारे | बचे न प्राण त्वरित सो हारे ॥ 
कामिनि रूप काळ धार आया। भक्षण करे न रञ्चक दाया ॥५२५॥ 
सात दीप नव खण्डक माहीं । इससे कौन बचा कहुँ नादी। | 
रेल टरक मोटर बचि जाई। फट फटवा रिक्सा से भाई ॥५२६॥. 
विजुली तार बंम से बाचे। जळ अकाश बाहन विनु नाचे ॥ 

नारि नयन ब चे: नहिं चोटा । सब अस्त्रन से यह अति खोटा ॥५२७॥: 
टपे नदी ढाँघे नद नाहा | भग लघुरूप न लाचे काहा॥ 

सातो सागर बिनु श्रम पारा । पोत सहित बूडे भग धारा ॥५२८॥: 
खसे ताहि डूबे मरि जाई ' जन्म अनेक महा दुखदाई॥ | 
मोक्ष हीन भग छम्पट जोई । रौरव आदि नरक तेहि होई ॥ २६. 


२५४ ' सदूरुरु कबीर सिद्धान्त दर्शन 


तेहि 'जाया काया जन नाशे! पूत युना होई गर फॉसे ॥ 


कौनहुँ विधि नहिं छूठे कोई । तेहि संगे नाना दुख होई ॥५३०॥ 
रूप सजाय नयन चसकावे | जहँँ तहँ छोगन को भरमाव ॥ 
वेच्यारूप न याको लाजा । बड़ बड़ मुनिन बिगारत काजा ॥५२३१॥ 


यासे बचे मुक्ति सो पावे | वेद पुराण संत सब गाव ॥ 
:नारि पुरुष विषइन यह बाता | केवळ काम वासना राता ॥५३२॥ 
नारि दोष जस भाषेठ खाई । पुरुष दोष उतनहिं मुनि गाई ॥ 
` सतो नारि सत पुरुष न दोषा | केवळ काम विषयरत कोषा ॥५३३॥ 
याते बुद्धिमान नर नारी । समुझहिं वचन हमार बिचारी ॥ 
उन्हें दोष कबहुँ नहिं दीजे | मात. पिता सम सेवा कीजे ॥५३४॥ 
निन्दनीय निन्दा जग होई । नहिं अनिन्द निगदे जग कोई ॥ 
द्रोष कष्ट बहु सन्तन भाषे | भय विस्तार नहीं हम आखे ॥५३५॥ 
मदहि मान मग यम पुर जाना । नाना त्रास सहदे भगवाना॥ 
तेहि बस योनि अनेकन पावा । भरमि भरमि चौरासी जावा ।'१३६' 
लोभ ळागि कीन्हो बड़ पापा | कारन सोइ तपत तिहुँ तापो। _ 
मात पिता भाई गुरु संगा। ठोस बसी कोन्हा बहु दंगा ।५३७॥ 
दम्भ कपट बहु झूठ पसारी | हुआ तासु कर मैं व्यापारी ॥ 
जग परपंच जीव कह घेरे । सतगुरु शरण भूलि नहिं देरे | ५३८॥ 
जन्म मरण जग बारहिं बारा । कारण यह उपरोक्त अधारा ॥ 
जिन पर दया करो तुम देवा | तब वह जोव लहे जग भेचा ॥५३९॥ 
जन्म जन्म के पाप नशावे | सद्गुरु शरण जोव जब आवे ॥५४०॥ 
गृह आदिक नाना जञ्जाळा। शमन करे गुरु दीनदयाळा ॥५४१॥ 
नाम कृपाळ कुजाळ नशाई। महा घोर भव-फंद छुड़ाई ॥५४२॥ 
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हरिगीतिका छन्द 
संसार दुख से झुक्त करि , परखावते निज रूप को। 
£ कामादि शोक पिशाच दल, नाशे सकल तम कूप को ॥ 
° सुविवेक ज्ञान उदारता , यम नियम अष्ट बतावहीं । 
सो कीजिये व्यवहार वह , झुनि वेद संत जतावहीं ॥४४३॥ 
. “संसार जानु असार यह , नहिं सार कछु नर दीशता | 
धारा यथा जल को इहे , सुस्थिर नहीं निति भागता ॥ 
इस का विलक्षण रूप हे, नहिं कथन में कछु आवता | 
यह जा रहा है शून्य में , पुनि शून्यहीं से आवता ।,५४४॥ 
' यह दृश्य चंचल रूप हे , सुस्थिर नहीं क्षण एक भी | 
भूग्ख सदा सुस्थिर कहे , नहि ज्ञान सत्य विवेक भी ॥ 
नहिं सत्य चंचलता सदा , सुविवेक से जब देखिये। 
इस हेतु इस संसार को , नर वंचनामय पेखिये ॥५४६॥ 
इस को तियागो-वह गहो , शून्याशून्य विभिन्न है। 
रहता सतत इक रूप में , होता न कबद्दी खिन्न है ॥ 
, तिसके लिये गुरु शरण जा, जो भेद सब का जान रे। 
अन्यत्र नहिं भटको कमी , यह बात मेरी मान रे ॥४४६॥ 
पूजा करो विधि रीति से, जो कुछ तुम्हारे होय रे। 
दासी सुपुत्र समेत सब्र , निज देह भी जो कोय रे॥ 
. कोशादि घन जो है सभी, गुरु को चढ़ावो भेट में। 
निष्कपट हो आगे घरो , नहि कपट राखो पेट में ॥१४७॥ 
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मन झुदित हो गुरुदेव तब, सब मेद-भाव मिटावई । 
त्यागी नहीं लेता कभी, व्यवहार विज्ञ बतावई ॥ 
सुक्तमाळा छन्द 
गुरु त्यागी नहि लेत कछू रे , मन की चाइना शिष्य करी ] 
शिष्यन को यह धम सदा हे, गुरु वचनन उपकार घरी ॥ 
मोच देहि प्रश्न जीवन को सो, बग्दीछोर कबीर हरी । 
सामरन करले जीव जगत के , जग प्रपंच से होत बरी ॥४४८॥ 
दोहा-चारि पदारथ पावई , जाके शरधा होय । 
नारि पुरुष या शूद्र हो, मानव में जो कोय ॥५४६॥ 
गुरु पूरा शिष योग्य हो, तकंवान अवधान । 


कहे कठिन समुझे वह, दोनों एक समान ॥५५०॥ | 


इस विधि युग संयोग को, परमेष्ठी करि पूर । 
तब होवे कल्यान सदा , रहे न संशय कूर ॥५५१॥ 
गुरु चेला लक्षण कहा , और अनेकन बात। 
अब जो शंका होय कछु, कहो मोहि सन तात । ९६२॥ 
तव अधिकारी जानि के, सब उत्तर मैं देव। 


शंका रूपी शल्य को, काढ़ि हिया से लेब ॥५९३॥ | 


चौपाई 
जयति जयति प्रभु दीन-दयाळा । अस कहि बोले सुरतिगोपाला ॥ 
नाथ आज किरताग्थ कान्हा तव प्रसाद संशय सब छीना ॥५५५॥ 


सवे सुवन में साहब. हंसा । किस विधि करूँ नाथ परसंसा ॥ 
मैं पामर जग जीव अजाना। नहिं महिमा जाना भगवाना ॥५४४॥ 
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: मात्रिक द्रतविलम्वित छन्द - st 
नित नमा तुम देव का हम, भापते सब मेव को त्वम 1 - - 
गुरुदेव देव कबीर हो ;:मति धीर अति गम्भीर हो ॥६५६॥ 
महिमा. महा है आप की, सुप्रमाण कैसे कौन की | . 
करुणा करो जन . ऊपरे „करुणामयी करुणा करो ॥१५ ४७॥ 
तव पाद रज बन्दन करूं , पद उपरे मस्तकः धरू | 
मं दीन हीन मलीन हूँ , नहिं चरण तव लवलीन हूँ ॥५५८॥ 
सत कर्म वंचित जानिये, पापी महा प्रथु मानिये। :.: 
अभिमान मेरा अति रहा , तव शरण में अब जा रहा ॥९५९॥ 
साता ` बहुत सप्नुभात्रती , सब ज्ञान ध्यान बतावती | 
विद्या निधी हम. मानता, ताते अहंता .आनता ॥५६०॥ 
नहि जानता कोइ ओर है , देखा सुना सब ठोर हे । 
इस भाँति दोष अनन्त था , झुर यथा मनमच था ॥५६ १॥ 
तव ज्ञान रूप, महावता', ममता . सकल सुढहावता । 
बोझा गया शिर भार से , शुर को कियो भव पार से ॥५६२॥ 
परखाय पारख ज्ञान को.) गुरु. दूर: करि अज्ञान को । 
` पारस तुम्हें में अन्तरा, कुघातु वह कश्चन करा ॥५६३॥ 

प्रथु आप' संग महान हो , करे लेत आप समान हों। | 
जानत सकल : संसार' है , शुभ सार शब्द प्रचार है ॥५६४॥ 
तुम ज्ञान रूप _अनूप हो , सब ज्ञानि जन के भूप 'हो। "` 
निष्पक्ष वक्ता आप हैं, हरते सभी भव ताप हैं ॥५६५॥ 
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रवि सोम सम यश आप का, त्रय लोक पावन नाम का । 

भजते तुम्हें जो सन्त हैं, दुख रूप जग से अन्त हैं ॥५६६॥ 
रहते सुखी संसार में, नहिं इबते भव घार में | 

घन धाम सो नर पावते , निति नाम को जो गावते ॥४६७' 
यमदूत देखि के लाजई , तिन पास से वह भाजई । 
आनन्द अति सुप्रसन्न हों , नहिं ताप जग यमजन्य हो ॥५६८॥ 
दाया ` तुम्हारी हे प्रभो , करते सदा जिस पर विभो । 

सुन्दर छवी तव मार सी , मन मोहनी मन हरसी ।५६६॥ 
सब देखि के जन मोहहीं , तव ध्यान को निति जोहहीं । 
सुण्काश तेज दिवाकरा , अज्ञान तम जग का हरा ।।५७०॥ 
सन्तत सुखी सुखकारका | गुरुदेव परम उदारका | 

उल्लूक पापी जो जगा, निन्दा करन में सो लगा ॥४७१॥ 
तव तेज वह नहिं सह सके, बोले यथा जग नर जके । 
अज्ञान निशि का प्रेमिका , क्या जानई रवि मर्मिका ॥५७२॥ 
याते प्रभाकर दूपई , पापी महा सो बीपई | 


दोषी कुटिल चण्डाल सम , घेरे निशा अज्ञान तम ॥५७३॥ 


उपकार तव नहि जानता, याते अरो करि मानता । 
यपद्त तिसको मार्दी, दक्षिण नदी में डारहीं ॥५७४॥ 
नहिं छोड़ते तिन प्राण को , निन्दक सुनीच नदान को । 
जग दोष सष नहि पोचता, जग जीव बन्धन मोचता ॥९७६॥ 
ऐसे परम गुरुदेव हें, ताते करत इम सेव हैं। 
ऊन जानि के रक्षा करत , नहिं दोष आरत का घरत ॥५७६॥ 
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याते कहूँ नित बन्दुगी , मेटे महा भव गंदगी ॥१७७॥ 
चौपाई 
कीन्ह दया जन जानि दयाळा । महा मोह्‌ नाशेउ ततकाढा । 
सकळ बात हरि कहा बुझाई | जाते जीव सुगति सत्र पाई ॥५७८॥ 
लान अज्ञान शिष्य गुरु छक्षण | कह्यो नाथ समुझाय ततक्षण । 
जिस विधि भरम भयो मम स्वामी । कहूँ सकळ अब अन्तर्यामो ॥५७९॥ 
रज्जु सरोस॒पा की लेखा | रञ्जुक्रा कहे व्याळ में देखा । 
सीप कम्पनिधि माहीं । बिनु परिचय कहुँ मोतो अहीं ॥ ५८०॥ 
दोहा-तैपाह संशय मोई कहे, गरपेउ सदा दयाल । 
सो सब दाया आप की, गयो सकल जनपाल ॥५८१॥ 
चोपाई 
सम संशय इमि क्षपा समाना | कामादिक स्तैन सहाना ॥ 
भूसहि सम्पति ज्ञान विवेका। सदा दुखो संताप अनेका ॥५८२॥ 
दिवस ज्ञान तव ब्रन्न प्रकाशा । सकळ सारद्‌छ चोरन नागा ॥ 
सुखी भयो रितुराज सभाना | पनगा ज्ञान ध्यान दळ नाना ॥५८३॥ 
मन प्रसन्न निःसंशय होई । सकळ अविद्या काज बिगोई ॥५-४॥. 
| ९ दरिंगीतिका छन्द 
. अप नष्ट माया वर्ग सब , आनन्द में निति राजता । 
जो कहा तुम शरवण किया, नहिं कहन में कछु ह ॥ 
मम एक संशय ओर है, सो भी सुनो जन पालदो। 
करि के दया कहिये विमो , तुम दीन-बन्धु दयाल हो ॥५८५॥ 
* इति गृही-शिष्य लक्षण वर्णन 


पञ्चदश अध्याय समाप्त ४ 
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` षोडश अध्याय . 
। वाम पथ वर्णन 
| _ हरिगीतिका छन्द र 
जो झाप भाषे चाम मतं, गुरुवा बहुत करवावते ॥ 
सो कौर मत की दूसरा, जो वक्र कम बतावते ॥ 
यज्ञादि की कोइ अन्य है, यामे गुझे शंका झुई। . 
ताते कहो यह. मेंद अब , जो पूछ मेरी हे. नई ॥३८६॥ 
बन्दौं चरण रज आप का , गुरुदेव सत्य सुधाकरा। . 
इस दीन हीन मलीन पर , करुणा करो भव मंदरा ॥ 
तुम किया उत्तम प्रश्न अति , सुन्दर महा दुक को लगा । 
पावन सदा तुम पात्र हों , अनुराग चर तुकको जगा ॥५८७॥ 
संसार माया मोह जो, तव पास से सबही भगा । 
व्यापे न दुर्गम काल जग , मम वचन तेरे उर लगा ॥ 
विचरो सदा इस अवनि पर , जैसे जलज जल बीच में । 
परशत नहीं बारी विषय , रहता कमल नित कीच में ॥५८८ ॥ 
तैसे तुझे वरदान मम , इस भ्रुवन में निद्दन्ड हो । 
यह बात मेरी मान लो, परिहो न न यम के फन्द हो ॥ 
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अब सुनहु कान लगाइ के , शंका तुम्हारी भंजनम्‌ । 

जो वाम कर्मो जगत में , सब्र जीव को नित गंजनम्‌ ॥५८६॥ 
चहुँ ओर जिसकी धाक है , तद्‌ ज्ञान को सुन लीजिये । : 

जग में महा त्रय दोप सम , सो पथ त्याग करीजिये ॥ 

सो काल प्रकटित जीव को , भक्षण करे मृत्यू महा । 

धरि धीमर महा जन मीन को, सदग्रन्थ सन्तन ने कहा ॥९९०॥ 
संसार के वह इुझ वंन, जग जीव सब अर्हे रहें । 

सद्‌ पथ नहिं पाते कमी , दारुण महा भव दुख सहे ॥ 

जिस भाँति विजुली. तार से , प्राणी फंसे बचते नहीं | 
निष्प्राण करि अणुअख्न जिमि, तिनसे अधिक गुरुवा फहीं॥५९१॥ 
नर मेघ वेश्या सेत्रते , मद माँस भक्षण करत जो । 
उसको कोल मत जानिये , नित वाम कर्महि करत जो ॥ 

करि सिद्ध विद्या नीच सो , च्युति में रसज्ञां डारि के । 

देते कहीं बलिदान, को, वालक किसी का मारि के ॥५६२॥ 
भैरव भवानी: भूत को , सुपिशाच तुरुष्कन पूजहों । 

पानी अपावन सूत निज , पापी सदा सो पीबहों ॥ 

. गृह भेदिका मंजारि को , खरगोस जम्बुक भक्षहीं । 

नर खोपड़ी कर में लिये, खाते सतत निभवहीं ॥५६३॥ 
निर्जीव जीवित सवं को , निशचर यथां वह जानिये । ` 
जो जीव का घातक बने , रच नहीं सो मानिये॥ | 
युनि कुकुट मत्स्य विभाग को, कुप्रवार. काता देशमें। : 
लघु जीव की हिंसा करत, पापी महा सद्‌ वेश में ।५६४॥ ` | 
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अप घमं जिसको मानते , पहले परुनी नरपाल भी। 
बह तो बना अब धर्म हे , जो मानते महिपाल भी ॥ 
इस भाँति दूषित कमं बहु, करते अशुद्ध पिशाच सम | 
जीवत सदा नरकी अधम, मरणान्त घीचे दूतयम ॥५९४॥ 
पुनि पुन मरे जन्मे जगत , नहि युक्ति सो पाते कदा । 
दश मास जननी गरे में , मल कोश में रहते सदा ॥ 
ऐसा नरक वह नीच को , विस्मृत्ति जों गुरुज्ञान से । 
तरना कॉटन मवासिन्धु से , जग में रहे अभिमान वये ।।५६६।। 


दोहा-सो जीवन को कष्ट बहु , सपनेहेँ नहि विश्राम । 
वेणु वंश सम दहत सदा , तजेउ मढ़ श्री राम ॥४९७॥ 


चौपाई 
सो शठ सुनो तात भव रोगा | दुख आकर मय करत चियोगा ॥२९८॥- 
वेद पुराण सन्त मत त्यागी । मिथ्या भाषण करहि अभागी ॥५९९॥ 
निज रवारथ हित पर उपदेशा | वायस कर्मी पय गहि वेशा ॥ 
दिक्षा देहि भवन सब जाई। नाटक चाटक जीव भुलाई ॥६००॥ 
निज मेषी जिमि मूढ़े पाळा । तिमि यह भूड़ जीव जग घाला ॥ 
काळ चक्र बस अस समाना। तेहि कारण यम हाथ विकांना ॥६०१॥ 
फू कहिं कान बनावहिं चेला । महा कुम्भ मन्दाकिन मेढा ॥ 
मंत्र प्रदान भेष दक्षिण की । होय चतुर तो कहहिं शम्मु की ॥६०२॥॥- 
युनि मतिमान और जो कोई | महा मंत्र एकोऽहं सोई ॥ 
यद्वि विधि देत सकळ को दीच्छा । परम पुनीत मंत्र वी शीच्छा ॥६०श; 
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नाना पंपर वेद विधि होना । नित प्रकटत जग माहिं नवीना ॥ 
ज्ञान ध्यान कुछ पता न लागे! तेहि पाछे बहु जाहिं अभागे ॥६०४॥ 
निज समाज वर्क चतुराई । जो आवे तेहि शिष्य बनाई ॥ 
जो चेला हो चतुर सुजाना । मंत्र अथे चाहे वह जाना ॥६5५॥ 
दोहा-मंत्र अर्थ का भेद गुरु , गुप्त रहस फल भाष | 

उग्र शैलजा शौरिकी , टीका सरल सु आख ॥६०६॥ 


र चौपाई 
बचन श्रवण करि शिष्यन केरी । कहा बुझाय कौळ मत सेरो ॥ 
ताकी टीका करहिं बनाई। तीनि प्रकार कु अथे ळगाई ॥६०७॥ 
संत्र अथं सुनिये सब कोई | जाते संशय जाय विगोई॥ 
मीन मांस जो भक्षण करई। शिव देवी का मंतर धरई ॥६८-॥ 
जो होवै कामी कल्याना। तो माने मम बचन प्र माना ॥ 
यामे दोष न रञ्जक. भाई | वाम कथा सब्र कहें बुझाई ॥६८९॥ 
यह जळसेम नियम से सेत्रो। जो मागे ताको भी देवो॥ 
पुनि उसका फळ तुम सुनि लीजे | गुप्त बात अन्तर में दोजे ॥ 
- रेहू सिघरी जो जन खाई | स्वग लोक में पहुँचे जाई ॥ 
अजया सुत से कीजै श्राधा। पिए प्रसीद्‌ होहि कट बाघा ॥६१०॥ 
प्रति माँसन में हो प्रति रंगा। तब होते पापन का भंगा ॥ 
छाग बुक्क सो अति बळवाना। सो खाये देबी पुर जाना ॥ 
नहिं विश्वास होय- जब-तोहीं | देहु दक्षिणा चेछा मोही ॥ | 
मूडी काटि आप ळे ळेदीं। और साग चेन को देही ॥३११॥ 
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| दुमका छन्द | 
देहि भाग शिष्य को ; जुगल उठाय हाथसे | 
महराज अम टारिके , सुझे किये सु नाथ से ॥ 
खुसी भयो सब भक्त ने, शुरुहिं नवावहि माथ हो। , 
तेरे सुमख की बात जो, रूरी . लगे सु गाथ हो ॥६१२॥ 


दोहा--इस विधि शिष्य. सकल मिलि, गुरु का कर्राह बखान ॥ 
जय जय बोर्लाह लोग सब, कर्राह मांस का खान ॥६१ ३॥ 
चोपाई _ ७ 

नहिं शंका वंका सब भोंदू । नीच कम संब मिलि के चोदू ॥ | 

सत्य शास्त्र नहिं. सन्तन संगा | पढ्हि न बीजक ज्ञान प्रसंगा ॥ 

साखी ग्रन्थ न हरि उपदेशा। भाव भक्ति नहिं उर परवेशा ॥ 

ताते : भ्रष्ट बुद्धि सत केरी | महो नरक रोरव में गेरी ॥६१४॥ 
करि विइवास मनहिं मन केरा । ज्ञानदीन सतिमन्द घनेरा ॥ 

बिना परीक्षा दोक्षा छेहीं। अन्ध कूप गिरहीं शठ तेही ॥ 


रोचक वाणी सुनहिं अभागे। तेहि कारण ठग पीछे लाग॥ 
परळोकन की सुनि सुनि बाता | वंचक में मूरख मन राता ॥६१४॥ 


भोग अनेक सुनावहिं नोचा। कोटिन जीव नरक में घीचा ॥ 
अपने जाँहिं और ळेइ जाँद्दी। ऐसो ढोग बहुत कलि माँहीं ॥ 
जेट मारग सो परुषा भूले सो शठ कीन्ह आप अनुकूळे ॥ 
जो गुरु कहे सो माथे घरहाँ । सत्यासंत्य विचार न करहीं ॥६१६॥ 


कामी ज्ञान अन्ध गुरु वांनी | नहिं कल्याण होय अति हानी ॥ - 
दे उपदेश ' चोर भी साई राम कहो तब सब दुख जाई ॥६१७॥ 
तेहि बानी कोइ करे न. पालन | साधु बैन हिरदै, में धारन ॥६१९॥ 
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'दोहा--भहि मुख अमिरित हानि कर, ताहि पिये नहि कोय। ` 

तिमि गुरु. वंचक जानिये, तिनसे लाभ न होय ॥६१६९॥ 
चोपाई | 

पुनि इरि मंत्र का अथ सुनावहिं | मद्दाकठिन जग ताहि बतावहिं ॥ 

'संयम नियम याहि में भाई | घम अहिंसा कहा बुझाई ॥६२०॥ 

शौच कम शुभ जग में जेते। कहें बुझाय सबनते तेते ॥ 

-ताते यह अतिसय कठिनाई | नियम कडोर पाछि नहि जाई ॥६२१॥ 

यामे मोक्ष एक नहिं भोगा। ताहिँ 'भजो जो युग संयोगा ॥ 

'सोक्षऽरु भोग जहाँ इक संगा | ताकर सेवन करो अभंगा॥६२२॥ 

सब से श्रेष्ठ उभय को सेवा | भूरो फ पावोगे मेवा॥ 

'महमाया जो आदि भगवती । अज हरि हर की आदि कहवतो॥६२३॥ 

'तेहि सेवत उतरो भव पारा | सत्य वचन यह मानु हमारा ॥ 

'और सकळ को मिथ्या जानो । देवी सम नहिं ओरन मानों ॥६२४॥ 

हरिंगीतिका छन्द 

सर्जिका है अम्बिका , जो मातु है जग पालिनी । 

इस विश्व बारी रूप की , सो जानि ले है मालिनी ॥ 

सींचे फुलावे पौध को, सो जीव जग उपजावनी । 

` -यालन करे पुनि नेष्ट करि , ऐपी समल अति पावनों ॥६२५॥ 

दोहा-जननी माता जगत को, महिमा भअपरम्पार। 
ज्ञान ध्प्रान सब देत हैं, जन को पार उतार ॥६२६॥ 

ह चौपाई 
"पूजन भळी भाँति बह कीजै। छागो सुत को चछि सो दोजै॥ 
“जाते सुदित होइ मह माया! दे वरदान मनहिं जो भागा ॥६२ण। 
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पंचसकार सदा चित दीजे | और बात नहिं शरवण कीजे ॥ 

याहि विधि करहि बहुत उपदेशा | काक वाक्‌ सम वृत्ति अघेशा ॥६२८॥ 
विष्णु भक्त को देख न चाहहि । मिले कबहुँ तो अनल में दाहहिं ॥ 

जो कहुँ मिळे शक्ति का भक्ता । साम समान होहि अनुरक्ता ॥६२५॥ 
विष्णु भक्त से करहिं छड़ाई | यह मतिमन्द भजे नहि माई ॥ 

वाते यह निगुरा करि जाना । यह नहिं अम्बा भक्त समाना ॥६३०॥ 
यह तो कबहुँ माँस नहिं खाई । निति अशुद्ध तंत्रोक्ति बताई ॥ 
एक दिवस जा माँस न खावे | इकइस दिवस अपूत बतावे ॥५३१४ 
यहि विधि करत सन्त की निन्दा । सुने न चाहत नाम गोविन्दा ॥६३२॥ 

हरिगीतिका छन्द 

निन्दा करत सत्पुरुष की , दुष्कर्म में सु प्रबीन है । 

सन्तत सताते जीव को , अपराध शून्य जु दीन हैं ॥ 

सब देखता हरि जानि छे , पीशे तु निश्‍चय जागे । 

जब जावगे पर लोक में , निज कर्म का फल पावगे ॥६३३॥ 
उससे छिपा कछु है नहीं , वह गुप्त में सब जानता । 

इस विश्व का चक्षु सदा , वह ध्यान से सब देखता ॥ 

इच्छा तुम्हारी कर सभी , तुम अन्त में दुख पावशे। | 
तरणी तनय के दूत सब , तुम को पकड सब खाँयगे ॥६३४ ॥ 
गोविन्द से तुम वैर करि , तद्‌ भक्त को दुख देत हो । 

मति हीन बिषयी पामरा , तेहि हेतु सुधि तब लेत हो ॥ 

ऊपर परेगी मार बहु , वह घींचि घाँचि के फारहीं । 
बहु काल के उपरान्त में , रोव नरक में डारहीं ॥६२५॥ 
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दोहा-घीचि घाँचि के मारही, यमराजा के दृत। 
शिव काली के नाम पर, जो कार्टाह अजया पूत ॥६३६॥: 
यामें दोष न शक्ति कपर्दहिं, उभय सदा निर्दोष सुपरदहि । 


शिव सर्वेश ज्ञान घन राशी, मुक्ति प्रदान करव वसि काशी॥६ ३७॥ 


परम अहिंसा सो सब पालक , सो किमि दोहि जीव जग घाळक ॥। 
शंकर वचन वेद में भाखा, हिंसक की निन्दा करि राखा ॥६३८॥० 
गो प्राणी सब भक्षक जोइ , जेष्ठ वेद कह निइचर सोइ॥ 
अश्व अजाद्‌ मारि मख करइ, गो का अंग काटि जो धरइ ॥६३९॥ 
ताको मुग्ध अथवण भाषा, मारो पापी दोषी आखा॥ 
गाय बैछ अज गज अरु वाजी, मेष मनुष सैषा को साजी॥६४२॥” 
एतत्‌ प्राणी जो बघ करइ, सुख बिहीन वह दुख में रहई॥ 
भूत मात्र का वध नहिं कीजै , यजुवद की शिक्षा ळीजे॥६४१॥ 
साम कहे सुनिये रे माई, सव सें व्यापक ब्रह्म बताई ॥ 
ताते किसी को दुख नहिं दीजै, हिंसक संग न भूलेहुँ कीज ॥६४२॥८ 
धम शास्त्र अरु दर्शन जोई, हिंसा करन कहा नहिं कोई॥ 
भारत नीति पुरानन नाना, हिंसा -कमं न एक बखाना॥६४३॥ 





तव पीड़ा जेसे नर होई, तैसे जानो पर में सोई॥ 


आप दुखी उपचार करावे, औरन को क्‍यों आप सतावे॥६४५॥ ' 
ज्ञानवान मानव हैं. सोई, निज दुख सम औरन को होई ॥ 
याते दुख नहिं किसी को दीजे, रक्षा होय तहाँ तक कीजे ॥६४५॥ 
जाळिन बात ध्यान नहिं घरिये, जो बहु जाळ जगत में करिये ॥ 
जो प्रमुख्य प्रथमें सुनि भाई, सो नासें बहु प्रन्थ बनाई ॥६४६।क 
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'ऊँच नीच मनमानी. चाणी , जाति पांति बहु लिखा. बखानी. ॥ : 

जाते दुखी लोग बहु रहते , कम धर्म बह साँति बताते ॥६४७॥ 

निज स्वारथ हित सब व्यवहारा. पळळ .कमे .. कीन्हा सुप्रचारा ॥ 

आप मारि औरन उपदेशा , जाते भ्रष्ट भयो सब देशा।॥६४८॥ 

नीच कम से जब सब भागहिं , वैदिक वानी सो नित वागहीँ ॥ 

शब्द अर्थे करी मनमाना , जो सन ' होवे रचहिं विधाना ॥६४९॥ 

नाना ग्रन्थ मांस का रचिया , व्यास बरिष्ठ नाम छिखि रखिया ॥ | 

भारद्वाज सुनि मनू पराशर , जेमिनि गौतम याग्यवुल्क वर ॥६५०॥. 

[निज मन्थन में इनकर नामा , लिखे, मूढ़ पापी अघ घामा॥ 

बलि अनेक विधि रचेउ विधाना, होम यज्ञ हिँसा सुप्रधाना ॥६५१॥ | 
वैदिक हिंसा हिंसा नाहीं , यहि विधि लिखा ग्रन्थ के माही ॥ 

इनका देवा हिंघक पापो, जो पर जोवन के कुळ घाती ॥६५२॥ 

जो देवा खावे शठ मांसा , तिनसे कौन मुक्ति की आशा ॥ 

क्या मानव जैसे तव देवा, जाकी निशदिन करते सेवा ॥६५३॥ 

जन्मे मरे जगत में सोई, वाको इंश न कहिये .. कोई ॥ 

आप मारि हरि के हितु कहदी , ऐसो छोग बहुत कलि अद्ृहीं ॥६५४॥ 
पश्चिम दिशा घमं के देवा, तिनकी होय मांस से सवा ॥ 

सदा प्रचार करहिं शठ मांसा , कम धम शुभ ज्ञान विनाशा ॥६५५॥ 

ऋहदिं बात ऐसो अज्ञानी , खाओ मांस बनो तब ज्ञानी | ; 

बुद्धि बिकाश मांस से होई, सूक्षम अथे ज्ञान हो सोई ॥६५६॥. 


"विना मांस नहिं उन्नति जग कीं , घरो धारणा परभू मग को ॥ 
शो उन्त्रति कीन्हाँ बहु भाँती , हम मूरख-रहळीं दिन राती ॥६५७॥: 
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सारत देश: सदा अज्ञानी , खाय न मांस दोष करि मानी ॥ 
अब नर छोड़ अंध विश्वासा, तीत्र बुद्धि हितु. खावो मांसा ॥६४८॥- 
दूध दही घृत फळ जो कोइ, यहि समान शक्ति नहिं होई ॥ 
पशुको. मारि... मांस को. खाबो , ताका . चर्म बिदेश पठावे ॥६५९॥- 
जाते पेट भरे सो कीजे, अन्य देश की शिक्षा ढीजै ॥ 
कम घस .झूठा जग माहीं , सचिव प्रधान कहत अस आहीं ॥६६०॥: 
विना चम नहिं -होवे कामा,, पश् को मारि. छुड़ावो चामा ॥ 
सकळ काम यस्त्रन ते होई , महिषा धुषभ काम नहिं कोइ ॥६६१॥. 
वन ओषधि घृत खाओ भाई, गाय भेस मरवावे जाई । 
साँस विना रोगी सब कोई , निश्‍चर कम सिखाओ सोई ॥६६२॥: 
विना माँस के रोग न भागे, कुक्कुट अण्डा खाहु अभागे । 
मीन अक को सेवन कीजे, श्रेष्ठ बुद्धि हो जग में छोजे ॥६६३॥ 
साघु बुद्धि को त्यागो भाई , इनके मत नहिं होय भळाई । 
ये नहिं 'पढदि आंगढी भाषा, याते दोष माँस में राखा ॥६६४॥" 
नहिं विदेश भरमण सो कीन्हा नहि शिक्षा म्रन्थन की ळीन्हा । 
सो उन्नति बहु कीन्ह अपारा , निज बस किया सकल संसारा ॥६६५॥ 
' सो फळ पिसित केर तुम जानहु , मेधा महा क्रव्य में मानहू । 
याते तरस त्याग नहि कीज , सामिष भोजन में मन दीज ॥६६६॥: 
देखो प्रथम आयं सब खाते , दक्षिण मंत ग्रन्थन में कहते । 
तुम भोळा विश्वास करीजै, संत मता नहिं उर में लीजै ॥६६७॥: 
कण्ठी माळा तोडि बद्दावो , मछरी सांस सुरा भन ठावो ! 
भोळा गुरू त्याग अब दीजे , परम गुरू सुचिकित्सक कीजे ॥६६८॥।- 
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“कहे चिकित्सक मानो सोई , परमपिता परमेश्‍वर होई | 
भिना मांस विज्ञान पढ़ाई, असफल होय विदेश बताई ॥६६६।॥ 
जो शंका होवे मनमाहीं , शक्ति नाम संकल्प कराहों। 
तब नहिं दोष तुम्हें कछु छागे , मृत्यू काळ पास सब भागे ॥६७२॥ 
संतत पुष्ट निरुज तन रहई , यवन गुरूण्ड वाम सत कई । 
प्रति ळोभन यहि भाँति दिखावे, जो नहिं खाय सो ताहि खिलावे ॥६७१॥ 
इस विधि भ्रष्टाचार प्रचारा , निशचर कर्म करे संसारा । 
जिह्वा स्वारथ भयो कसाई , नाम छेहिं देवी का भाई ।.६४५२॥ 
जो तुम कहो को देवी खावे , तो क्यों घरि नहिं आपे पावे | 
वह समरथ सत्रज्ञ सत्रानो , बते सब मँह जेते प्रानो ॥६७३। 
कया वळ हीन पकड़ि नहिं पावे, की तव हाथे रुचिकर आवे। 
की देवा तुम्दारि परसादी , खाहि सदा परमारथ वादी । ६७४॥ 
यह सब बात कहो मम भाई , नहिं उत्तर. अब चूप लगाई | 
[काळ कम उपदेशत ज्ञाना , यमराजा घर देतः ठिकाना ॥६७५॥ 
गाँधी कौन माँस को खाया, जो भारत स्वतंत्र करवाया | 
(पुनः बुद्ध जैनो मत त्यागी , परंम अहिंसा मत सोपागी ॥६७६॥ . 
पतिनकी बुद्धि महा जग मानो , तीनि भाग बोडी जग जानो ॥६७७॥ 
द्वोहा-पुतः शंकराचायं हैं , रामानुज सु बखान। 
रामानन्द कबीर गुरु , नानक दरिया मान ॥६७८॥ 
व्यास वशिष्ठ सुकपिल मुनि, भीषम द्रोण समान । 
और महषि अनेक हैं, रामकृष्ण मति मान ॥६७६॥ 
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चौपाई 

इन समान काकी जग बुद्धी । कीन्ह अनेकन जो जन शुद्धी ॥ 
मानव बुद्धि वाह्य यह ज्ञाना | कहा विदेशिन परम निघाना ॥६८२॥ 
ते सब दोष माँस में भाखे। सहा शक्ति फळ दूध में राखे॥ 
चाहि विचार मची जग इळ चळ ' तिन समान नहिं पर में बुधि प्रछ ॥६८१॥ 
विशकमो त्वष्टा नळ नीला शिल्प कसं में परम सुशीळा ॥ 
तिन समान शिल्पी नहिं कोई | है न हुआ आगे नहिं दोई ॥६८२॥ 
व्यास बाळमीक मुनि भाषा । ज्येष्ठ वेद त्वष्टा को राखा ॥ 
यंत्र अनेर बनाया सोई । बिना तैल दामिनि 'चळ सोई ॥६८३॥ 
खोज अनेक किया सब लोका | दिव्य ज्ञान ते सकळ विलोका ॥ 
सब विज्ञान किया सु प्रकाशा । तिन का हुये सकळ जग दासा ॥६८४॥ 
काकी मांस कहो सो खाया | परम अहिंसा धर्म जताया ॥ 
मांस खात रोगी बहु मरते | क्यों न चिकित्सक ताको घरते ॥६८५॥ 
चारि अवस्था कितने प्राणी | सांस खात नहिं ददो विज्ञानी ॥ 
खाये मांस जो उन्नति होई । मानव ते उत्तम नहिं कोई ॥६८६॥ 
पशु तो घास पात सब खावे | चीट कीट सब मीन जु पाचे ॥ 
मानव तो फळ दुग्ध अद्दारा । अन्न ओषधी पावनिहारा ॥६८०॥ 
` याते मळ शब घास जु कहिये | इनते शक्ति दुग्ध में छहिये॥ . 
फल अरु भन्न सिष्ठ पकवाना । उत्तम सबविधि सब जग जाना ॥६८८॥ 
उत्तम से उत्तम गुण होइ । पशु पक्षी जग जळचर जोइ ॥ 
सब विधि मानव माँस सु नीका । याते पशु पक्षी से ठीका। 1६८९॥ 
इस को खान कहो क्यों नाहीं। सव सुलक्षण सब गुण माँदी॥ 
काहे. जलावत 'गाडत याको बिना मूळ खाओ तुम ताको ॥६९०॥ 


| 
| 
| 


2 ~ ७ आर > कळ | 
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ऐसो दोष होय जब भाई ! तब देवन संकल्प कराई॥ 


सुदित होहि तब देवी देवा । मानव मांस ते कीजे सेवा ॥६९१॥ 


तब उन्नति बाढे विज्ञाना। देश सुखी होवे विधि नाना ॥ 


मानव अल्प होदि जग माँदीं । राज विधान सफळ हो जाही ॥६९२॥' 


सहज होय परिवार नियोजन । द्रव्य व्यय नहि परे प्रयोजन ॥ 
निज पूतन को मारि चढ़ावो । पर.को पुत्र न भूलि सतावो ॥६५३॥.. 


अपने मरे सदा चिल्ळावे। पर को बघे दया नहिं आवे ॥ 


दीन जीव को काह सतावत। तिनको खात काह तुम पावत॥६६४॥, 
अन्न सु ओषधि पय पकवाना । नाना फळ विरचित भगवाना॥ : 


स्वाद अनेक अमित गुण दायक । मानव हेतु रचा रघुनायक्र ॥६६५।४ 
तामे क्यों न करत सन्तोषा। अबळ जीव परः करते रोषा ॥ 
मछली शुद्ध करे जळ भाई। छागी सुत यक्ष्मा मिटाई॥६६६॥ 
छागी दूध महा फळ्दातां। तेहि पीवे नाना दुख जाता ॥ 
मेषी लोम महा उपकारी। शीत काल में रक्षक सारी ॥५६७॥: 
तेहि मळ सूत्र बड़ा गुण दायी डारे खेत अन्न उपजाई ॥ 


कूक्कट कु कीड़ा को खावे। हुम्हरो रोग अनेक मिटावे ॥६९८॥ 


खग चर वाणी अति सुखदाई | श्रवण सुखद जन मन बहछाई ॥ 
भरो जीव जगत में जोई। नाना गुण मानव हित होई [६४ 
मारन हेतु न रचा विधाता। सो पापी जो इन को खाता ॥७००॥ 
दोहा-पशुअन ते प्रत्यक्ष सुख, दूध दही जो देत। . 
जंगल में बहु बास कर , तुम से कछु नहि लेत ।|७०१।४; 
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नर उपकारी सकल जन, परम पिता रचि दोन्ह । 
तुम सानव मतिमान हो, ताका दुख नहि चीन्ह ॥७०२॥ 


र 6 चौपाई 
अपने सबळन सं दुख पावे | बचन हेतु बहु युक्ति बनावे ॥ 


चाहू स्वतंत्र और से भाई । अपर जीव परतंत्र बनाई ॥७०३॥ 

अपने दुखी अहिंसा गावे । जब सबळन ते अति दुख पावे ॥ 

मानव को हिंसा नहिं कीजै। बघे ताहिं को फाँसो दीजे ॥७०४॥ 

पक्षपात यह देखो कैसा । निज रक्षा हितु खरचे पैसा ॥ 

निणेय होन दीख बड़ ज्ञानी | पर के ढिये सदा जज्ञानीं ॥७०५॥ 

आपन प्राण सदा नर रक्षहिं । अबछ जीव को संतत भक्षहिं ॥७०६॥ 

हरिगीविका छन्द 

पर जीव को खाते सदा, निद्धि नाहि विवेक है। 

अधिकार रहने के लिये , संसार में यह टेक है ॥ 

सब का जगत यह जानिये, अधिकार सम सब जीव को । 

सब भोगते निज भोग .को , जीने सकल दो जीव को ॥७०७॥ 

दोहा-नहिं अधिकार तुम्हार कछु , अपरन को दुख घाम। 
धोखा ज्ञान न बोलिये , देखत है सब राम ॥७०९॥ 

-जग समक्ष परमारथ गावहिं | निज स्वारथ का कर्म करावहिं ॥ 

पशु नहिं पशु मानव को कहिये । निज स्वारथ में अनुदिन रहिये ।७०९॥ 


(पर्‌ रक्षा परमारथ सोई । पर का अर्थ न मानव होई ॥ 
मानव जाति भिन्न जो प्राणी । तेहि रक्षा परमारथ जानी ॥७१०॥ 


ताते करिये रक्षा भाई | परमारथ यह धर्म बताई ॥ 


निज दुख जैसे पर दुख जानो । निज समान सब का सुख मानो ॥७११॥ 
१८ ् 


| 
| 
| 
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भय बस सब जन चले पराइ । हिंसक देखि पास नहिं आई ॥ 
सब को मोह प्राण की होई । जढचर थळचर नभचर जोई ॥७१२॥ 
आपन पूत होय जब रोगी। जहे तहूँ संतत फिरत वियोगी ॥ 
नाना औषधि द्रव्य छटावे | डाइन ओझा में मन ळाचे ॥७१३॥ 
सर्व उपाय करे करवावे | आया काळ प्राण ळे जावे॥ 
करत करंदन निश दिन भाई! पर को हते दया नहिं ऐआई ॥७०१४॥ 
जेते. जीव राम के बाळक । सो सब का है गुरु वर पाळक ॥ 
तिसका पूत ह॒तहिं सन्तापी तिन समान जग में को पापी ॥७१५॥ 
कैसे सहन करे भगवाना | महा दण्ड देवे दुख नाना ॥ 
तासु विधान उल्लंघन करई । दुख अनेक सहि सहि के मरइ ॥७१४॥ 
जो तुम कहो दोष नहिं मारे | तो चोरनको क्यों दुख भारे॥ 
जो इच्छा सो दुष्टन करते | तव अनुकरण सदा वह धरते ॥७१७॥ 
तिनको क्यों धरवाबत भाई । नाना दण्ड दोष बतढाई॥ 
जो वह दोषी तुमहूँ दोषी। अबळ मॉस से जो तन पोषी ॥७१८॥ 
उभय समान चाहिये दण्डा | अबलन को दूँ आप अदण्डा ॥ 
यह निर्णय नहिं तुम्हार नीका | एक समान; चाहिये ठीका ॥७१९॥ 
धर्म कमे जो सानो भाई। हिंसा दोष वेद बतळाई॥ 
बेद बाहिरे याको पोषक । सो अनाय पापी जग दोषक ॥७२०॥ 
देवी देव (मांस (नहिं खावे । यह असत्य हरि नाम बसावे ॥ 
परमानन्द त्यागि नर छोगा | करते हिंसा से बड़ रोगा ॥७२१॥ 
जहूँ लगि विश्व सकळ यह होई | सब का पिता इंश इक सोई ॥ 
ताको तजि मिथ्या सुख चाहत | याते नित भव दुख में राहत ॥७२२॥ 
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आपस में सब छड़ि छडि मरदीं । दिरिदे में नहिं हरि को भज्रदीं। 
ताते नित नाना दुख पावहिं। जो दिसा में नर मन ळा ॥७२१॥ 
अबल जोंब मारहिं जो खाते | महा दोष सत्र सन्त बताते ॥ 
जो सन्तन मत केर मु त्य़ांगो। तितरो जग में जानु अभागो ॥७२४॥ 
जब जब भीड़ परो जग माँदों | सन्त रूप में हरि प्रकटाहीं ॥ 
राम कृष्ण शंकर गुरु देया बुदे कोर कोन्ह जग सेत्रा ॥७२५॥ 
और अनेक सन्त भगत्राना। रक्षा देतु घरे तनु नाना ॥ 
सबळ ब्रह्म प्रकू आप दयाछा। प्र ट होत भगतन दुख टाळा ॥७२५ 
ताको महिमा बरनि न जाई। दोन-दयाछ हरे दुखाई ॥ 
दुष्टन का करता संघारा। घम सनातन भक्त उतारा ॥७२७॥ 
ताहि काळ कहेँ रदे चिकित्सक | जो हैँ सन्त वेद मत दूषक ॥ 
छोंम छागि करते शठ पापा! जोव मारि देते सन्तापा ॥७२८॥ 
होवहिं आठ पाप के भागी | बदला देहि सो मन्द अभागी ॥ 
क्रयं विक्रय करि अनुमति कारा । मारे खावे बनत्रनिहारा ॥७२९॥ 
टुकड़ा काटि अनेकन करई। और जो पारस आगे घरई॥ 
यह आठो हत्यारा जानो! वेइ बचन पुत्ति बुवन त्र धानो ॥७३०॥ 
` खाय मांस निशवर सो जाना । नहि मानव चण्डाळ समाना ॥ 
जम्बुक इत्रान गीघ सम कागा। केसरि बाज समान अभागा ॥७११॥ 
जो जस कम करे तस होई । नहिं संशय इसमें नर कोई ॥ 
शुक्र वास ब्रह्मा का दोई।मांस बसे नारायग सोई ॥७३२॥ 
अस्थि शिरी शंकर भगवाना। सब इन्द्रिय देव बल्ाना ॥ 
ताते मांस न खाना भाई। सब देवन को इसा गाई ॥७३३॥ 


| 
| 
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ख।य मांस सौ सब को खाई।'अज हरि हर सब देवन भाई ॥ 


यहि उत्पाद कह्दाँ ते इोई। करि सुरती सुनिये सब कोई ॥५३४॥ 
मात पित्ता रज विर्दू देहा। भक्षे पापी सो मुख खेद्दा॥ 


सब की उत्पति याह विधि होई | याते मांस न खावो कोई ॥७३५॥ 


झोणित शुक्रज जो नर खाई | तावी बात सुनो रे भई ॥ 
जब तक नभ रवि सोम प्रकाशा। रहे नरक. में दब तक वासा ॥७३६॥ 
खाय मोन सो सब को खाई। पशु पक्षी मानव जो भाइ॥ 
याते जग में जेते प्राणी खावे कख सब को यह जानी ॥७३७॥ 
जिस को खावे खावे सोई | खून किये. ते फाँसी होई ॥ 
लिये कज बिनु दिये न छूटे । देनहार सो बहु विधि कूटे ॥७३८॥ 
यहि विधि दोष अनेक प्रमाना । कहें सन्त मुनि वेद पुराना ॥ 
जो. यह पाप करे शठ कोई ।.तिन समान पापी नहिं होई ॥७३९॥ 
याते हिंसा कर्म न कीजे | राम नाम अजि लाहा ढीजे ॥ 
झूठा जग झूठो भव भोगा | जो भोगहिं तन बाढे रोगा ॥७४०॥ 
ताते योग युक्ति नर कीजे। हिंसा कम नहीं मन दीज ॥ 


जह कारण करिये उपवासा । सोई जन करिये तब नाशा ॥७४१॥ 


सदा कृतघ्न जीव जग सोई | नहिं विश्वास करो नर कोइ॥ 


राग द्वेष सुस्थिर नहि जाका | कभी न करये सं्गात वाका ॥७४२॥ 


तजो दूर से प्राणी नीचा । ले घाळे तुम-को बह कीचा ॥ 
नीच अढाई कभी न करना । सपे समान तासु से डरना ॥७४३॥ 
नहीं बुराई भी तेहि करना । उभय दोष भूलिहुँ नहिंधरना॥ . 


मदिरा मॉस नीच सब कर्मा तजो सकळ करिये शुभ घमौ॥७४४॥ 
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नास्तिक शंका 


जो तुम कहा माँस में दोषा | भक्षक पर कीन्हा बड़ रोषा ॥ 

तो तुम दुग्ध दही क्‍यों खाते । पशु शोणित सब अंश बताते॥७४॥ 

सक्षम रहत किटाणु तामे। तुप्रहँ खात दोष है वामे ॥ 

पुनः अन्न जल ओषधि जेते । सत्र में जीव रहत नर तेते ॥७४६॥ 

चलत फिरत बहु जीत्रन माई । तिनको तुप्तहूँ नित्य सताई ॥ 

'हिंसा विना काम नहिं होई। याते दोष न मानों कोई ॥७४७॥ 
बन्दी छोड़ का उत्तर 

यह तव तक बुद्धि से हीना । याते दोष न यामे दीना ॥ 

दुग्ध दुहत नहिं पशु दुख होई। याते इसमें पाप न कोई ।।७४८॥ 

जो नहि दुग्ध दुहो रे माई | दुख अनेक पशुअ्न तब पाई ॥ 

बाढ़े दुग्ध सदा चिरडावे। दुहे दुग्ध त्र शान्ती पावे ॥७४६॥ 

घास पात तेहि अन्न खिलाऊं। ताका अंश दूध इम पाऊं ॥ 

शोणित अंश दृंध नहिं होई। बुद्धिमान जन जाने सोई ।।७५०॥ 

सेवा टलह करत हम ताको । सुख अनेक इम देते वाको ॥ 

याते दोष न यामे कहिये | खाओ दुग्ध बुद्धि तष लहिये ॥७५ १ ॥ 

होत स्त्रभाविक हिरिया जोई । तामे दोष कहा नहिं कोई ॥ 

दुग्ध दही में जो तुप भाषा। अन्न तोय ओषधि में राखा ॥७१२॥ 

चलत फिरत इत्यादिक बाते। सवस्वभाविक कोविद गाते ॥ _ 

यूतं वचन में निणय कीन्हा । गृही धम में स्र कहि दीन्हा ॥७५३॥ 

बिना किये हिंसा यह होई । याते दोष न यामे कोई ॥७१५४॥- 


६७८ सद्गुरु कषीर सिद्धान्त दशन 


द्न्भी प्रकरण aU 

दोहा-सदा ठगे संसार को, च्य रूप में जोय। । 

सत्य कमं करता नहीं , दम्भी है जग सोय ॥७४४५॥ 
चौपाई 


काम क्रोध मद लोभ अपारा । छळ परपंच कपट व्यवहारा ॥ 
सर विवेक सपनेह नहिं ज्ञाना। संत सभा नहि मोह महाना ॥७४६॥ 
विषय विकार सोग जिमि आभी | तृप्ति न कबहुँ कुरंग समानी ॥ 
इाम्चुक भेकन विषय तढावा । बशुळा इमि तिमि ध्यान ठगावा ॥७५७॥ 
ग हरिगीतिका छन्द 
| बग ध्यान में रहते सदा , इस जलधि विश्व महान में । 
' बाहर प्रभूत सु स्वच्छ हैं , मानो रमापति ध्यान में ॥ 
'  , लैसे महा मुनि शोभते, घट योनि लोमस मानिये। 
। तैसे सदोदित ध्यान धर, महिमा अचर्णित जानिये ॥७५८।। 
ः सोरठा 
नानि सके नहि कोय , भीतर करनो नीच की । 
कपट दक्षता सोय , जिम दश मौली वेष घरे |७५६॥ 
हठ धम तप की महिमा चौपाई 
| कबहुं वेष घरि सन्त मराढा | विचरहि विश्व मध्य जिमि काला ॥ 
। करहि घात जीवन पर कैसे टूट सचान वीर पर जेसे ॥७६०॥ 
। लिये बश्चाय बढ़ासो चंशुळ। खाय गँवाय किया सो पंगुळ ॥ 
जोव कीश गुरु बने मदारी | दिषय दिढरपट ज्ञान सिखारी ॥७६१॥ 
| स्वग नक ढगि नाच नचावइ | कम भरम बहु भाँति दिखबई ॥ 
| पर को ज्ञानं ध्यान अति देहीं | दुष्ट कमे 'अपने चित में ही ॥७१२॥ 
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घरमे भूमि पर करहिं अधमा स्वारथ हित नित करहि कुकर्मा ॥ 
राम नाम पर मुद्रा मॉँगहि । निज असत्य रत पर सत्‌ वागहिं ॥७६३॥ 
कहे करे सो कबहुँ नाहीं । सदा रहे पापन के माहीं ॥ 
सन भमोय के काटहिं चोटी | अति मतिमन्द ज्ञान की खोटी ॥७६४॥ 
नहिं श्रति मारग सत्य विचारा | बरहा घालि लगावहिं छारा॥। | 
कर तिरझुळ भयंकर सोहे । देखि सकळ जनता मन मोद्दे ॥७६५॥ 
डाटहिं छोगन भय दिखढावहि | साप भयंकर मुनि कर गावहिं ॥ 
जानत नाहिं मुझे तुम त्यागी । देब साप घर अगिनो ढागी ॥७६६॥ 
यहि विधि बहु छोगन डेरवावहि | जो 'चाहहिं सो बाबा पावहिं ॥ 
स्वगे में पैर पताळ कपाळा | मानहुँ वेष घरे वैताला ॥७६७॥ 
ऊश्च बाह खड़ेसरी साघे । जळ शय्या में आसन बाँचे ॥ 
लागि धुनी चौरासी भाई । प्रोषम ऋतु जब आनि तुछाई ॥७६८॥ 
जले कृशानु सदा चहुँ ओरा । सुनि आम्रय छोग सव भोरा ॥ 
यहि समान वैषानस नाहीं । करि विचार देखा कळि माहीं ॥७६९॥ 
खाय न अन्न पियें नहि पानी । यहि समान नहि जग में ज्ञानी ॥ 
नग्न रुप मानव ते पशुवा। यथा अनाय देश के दृसुवा ॥७७०॥ 
वर का वेष घरे जो छोटा । हास्य योग्य मानहु वह खोटा ॥ 
नग्न स्वरूप अहा ज्ञानिन कर । रहित दोष मन है जग जेकर ॥७७१॥ 
नहिं शरीर कर होंवे भाना | ब्रह्म स्वरूप सभी जग जाना ॥ 
जागृत मॉहि नम जो रहई। ताका निन्दा गुरुजन करई ॥७७२॥ 


संसारी सब कहहिं विरक्ता। यहि समान सुनि को है जक्ता॥ | 
परसंसा सब करहि अनेका | रहित ज्ञान सद्बुद्धि विवेका ॥७७३॥ 
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सदा ठगहि सो ठगके हाथा । अन्त समय कूटहिं बहु माथा ॥ 
तंत्र मंच बहु सो सिधि करही । जाते घन सम्पति बहु मिळहीं ॥७७४॥ 
जह तहँ बहुत देखावहिं ढीढा | चमतकार सो परम सुझीळा ॥ 
बनहि बाघ मुद्रा वरषावहिं। कहुँ मोदक सिष्ठान मगावहिँ ॥७७%। 
कहुँ जळ से घृत सूते तेछा | कहुँ वर्षा बहु भाँति उड़ेळा ॥ 
यहि विधि महिमा बहुत अपारा । भूछहिं लोग न करहि विचारा ॥७७६॥ 
देखहिं ढोग जीव - संसारी | बाबा बड़े सिद्ध उपकारी ॥७:७॥ 
जुटहिं छोग बहु माँग अभूता। बाबा मोहि घरे बा भूता ॥७७२॥ 
भैरव देव पिशाच भवानी | ढागे झारन बाबा ज्ञानी॥ 
पुनि कोड वंश हीन चलि आवे । माँगे पूत बड़ा दुख गावे ॥७७६॥ 


` जड़ी मंत्र तब बाबा देहा । होगा पुत्र नहीं संदेहा ॥ 


इतना सुनत सकळ पुरवासी | बाबा कहँ बहु छोग प्रसंसी ॥७८०॥ 
ऐसा साधु कभी नहीं आये | दशन किये पूत हम पाये ॥ 
इतना सुनत मुदित अति बाबा । मम अशीश तुम सकळ जुड़ावा ॥७८१॥ 
मान बड़ाई इर्षा प्यारी। काम क्रोध मय अति हंकारी ॥ 
असुरी सम्पदा घनद्‌ समाना । तेहि अभिमान में रहत भुळाना ॥७5२॥ 
करहि पुकार सदा वम्बम्वा । जयतिं जयति माई जगदम्बा ॥ 
पिवहि वारुणी मोह विताना । निज देही का नाहि ठिकाना ॥७८३॥ 
भूत समान अमंगळ बक्के | जिमि जग माहिँ'कोउ नर जकके । 
ढोग बिछोकि ताहि डर माने बळबलात सब चढे पराने ॥७४॥ ` 
हो उन्मत्त पशुन जग जैसे | बहिन बहू नहिं चीन्हे तैसे ॥ 
नाश घम घनहुँ घर नाशे। बुद्धि विवेक रहे नहि पासे ॥७८५॥ 
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कहीं जाय नाळा में खसई | देखि लोग बहु ताको हसई ॥ 
सूते कुत्ता मुख में जाई । बहुत दोष मदिरा में भाई ॥७२६॥ 
यहि समान कछु कमे न बुरा। सकळ पाप का जानहु कूरा॥ 
सो पापी जो करिह पाना | महा घोर निरयो में जाना ॥७३॥ 


सुक्त न होय कभी सो प्राणी। कोटि विधाता उमिर शिरानी ॥ 
पापी सचिव आज के भाई | बहु परचार सुरा करवाई ॥७८५९॥ 
' मदिरा पिये अन्न बहु बांचे। ऐसी बात कहत सो साँचे॥ 
देखि विचार सोध मन माँही | निशचर कमे करांवत आहि ॥७८९॥ 
प्रथम सुनिन वाणी भइ साँची । जो कळि लक्षण लिखा स॒ बाँची ॥ 
'काग गीध पागळ रखवारा | ताके आगे मांस पसारा ॥७९०॥ 
इनकी संगति तजिये भाई । बहुत कहे नहिं दोय भळाई॥ 
जो शठ सुनहि प्राण हतत्रावदिं । बैन यथारथ मन नहिं भावहिँ ॥७९१॥ 
गाँजा आंग तमाखु जेता। कहा दोष नारद मुनि तेता ॥ 
बिजया खावे जो नर कोई | एक कल्प दुर्गति महे सोई ॥७६२॥ 
पुनः घतूरा भक्षणिहारा । दशो कल्प सो नरक मझारा ॥ 


न _ पिये वारुणी पुनि जो कोई । कश्प हजार सदा तेहि होई ॥७९३॥ 
“घूम पान संख्या नहिं भाखे । अगिनिति कल्प नरक में राखे ॥ 


मुख अरु पाणि पेट प्रद जाया । जो उत्तम मुनिदेव 'कहाया ॥७९४॥ 
यज्ञादिक जेते शुभ कमी । पिये तमाळ नाश सब घमो ॥ 
कहा अभक्ष पाप बड़ भाई । दोष अगम्य वरणि नहिं जाई ॥७९५॥ 
चुक को जारि नाश तन करई | कमे धमं एको नहिं बनई ॥ 
याते. जन्म सरण नहिं छूटे । बार बार यम का चर कूठे ॥७६७॥ 
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आतम घाती सो शठ होई । तामे पाप कहा सब कोई ॥ | 
ज्लेते पाप सुरा से दोई।सो तमाछ में जानो सोई ॥७६७॥ 
जो याको खावे नर फ़ोई। यम राजा घर वासा होई ॥ 
यम-गण तिन को अति दुख देवे | महा नरक में पुनः डुबोवे ॥७९८।, 
दोहा-भाग तमाखु वारूणी , पिये अधम नर सोय । 
तब तक दुर्गति में रहे , कोटि चतुर मुख होय ॥७९६॥ 
| दान सुस्थानादिक जो , तोथंराय करि कोटि । 
| सभी वृथा नारद कहे , धूम पान करि व्वोटि ॥८००॥- 
हाटक गज गो अयन जो, अइवादिक करि दाच । 
नारद सब निस्फल कहे , धूम पान से हान ॥८०१॥ 


सतयुग त्रेता नहि रहा , द्वापर में भी नाहि । 
कलि युग में परकट हुआ, कलिःतमाल सो आहि॥८०२॥ 
महा नरक की खानि है , धमं नाश करि देत । 
सदा दुखी संसार. में , पी तमाल दुख लेत ॥८०३॥ 
, सन्ध्या ओ वैराग्य को , ज्ञान वतं जी कोय । 
ता सेवत नाशे सब, अन्त नरक में सोय ॥८०४॥ 
द्विज आदिक जो वणं हैं , दिये. और को देइ। 
, शूद्र वणं में जात हैं पुनः शुक्र तन लेइ ॥८०४॥ 
यह नारद का वचन है, दोष कहा इस माहि । 
- जो सज्जन मतिमान हे , सो तो पीवे नाहि ॥८०६॥ 
| आप तजे औरन कहे, तजो मानवी लोग | 
| : ` यह विकार सब त्याज्य है; होत नहीं तन योग ॥८०७॥ 
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चौपाई 

सुन्दर रूप कुरूप बनावे । वीर्यपात ब्रह्मचय£ नशावे॥ _ - 
घरे इवास छवथू बहु आवे | भेषज किये तबो नहि जावे ॥5०्थां: 
खाँसी दमा सतावे ताको । दीघं रोग नहिं त्यागे वाको॥ 
नाना रोग करण यह जानो | शोक मोह संताप बखानो ।!५०६॥/ 
ज्ञान ध्यान सत्‌ कृत नहिं होवे | घन को खोइ शुभ बुद्धि विगोवे ॥ 
नाना दोष कहा मुनि ज्ञानी | जेते धम सभी की द्दानी ॥८१०॥ 
काम क्रोध अतिसस उपजावे | निश दिन शोणित शुक्र जलावे ॥ 
याते तजन हेतु कहद गंगा। जो [खावे छोड़ो तिन संगा ॥८१३१॥ 

अन्यदुव्येसन कथन सवैया छन्द 
रण्डि विलम्पट चोरि जुवा महँ, ई सब नीच कुकम कहावे । 
याहि तजे नित भिन्न रहे नर, राम भजे अतिसै सुख पावे ॥ 
चोरि महा दुख रूप कहा मुनि, निन्दत है सघ नीच बतावे । 
बाँधि कुदण्ड प्रदत्त जु राजहिं, अन्त समै वह नक में जावे ।' ८१ २॥ 
रावण सीतहि लीन्दं घुरायजु, ताकर हाल सभी जग जानत। 
रण्डिहि नीच महा ठगनी जग, जामहे तें अतिसै सुख मानत ॥ 
द्रव्य हरे बल बुद्धि हरे घर , दारहुँ बंचिक तोर मगावत । 
भूरि कलेश सदा वह संगि, संत पनीशन दोष बतावत ॥८१ सर 
मुक्त कमी नर होय नहीं वह, कष्ट महा शठ पाप कमावत । 
दोनहुँ वंशक नाश भयो वह, कौरव पाण्डव लोग सुनावत॥ 
कारण जानु जुवा दुख रुपछु, लोग सभी नल की कृति गावत). : 
आज्य कलेश सहे बन जाइ इं, सेवक राजन को बनि ध्यावत॥द१,४ 
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नारि छुटी घर द्वार छुरा सब, कष्ट महा इतिहास बतायो । 
बात वही पुनि पाँचन को यह, अग्नि सुता कहुँ नग्न करायो ॥ 
कष्ट अनेक सहे सत मापक , ताकर प्राण बिराट बचायो । 
'सो पुनि वाद महा रणरंगहिं, लोक समस्तन गर्द मिलायो ॥८१५॥ 
'भारत देश दुखी तरही सन, बुद्धि कला कत्रशल्य नशायो । 
आपस में मत भेद भयो बहु, जाति अनेकन पंथ चलायो ॥ 
आय घुसे मम देशम डाकुन, धाम घना कुल धर्म मिटायो । 
कारण त्याग करो इस खेलळु, कष्ट अनेकन मूई बनायो ॥८१६॥ 
सोरठा 

पतित हुंआ यह देश , महा युद्ध के बाद से। 

तब से घुसा विदेश , होरा रत्न सो ले गयो ।! ८१७॥ 
दोहा-बुद्धि विवेक उदारता, जो विज्ञान महान | 

सो ले गयो चोराय के, कियो देश की हान ॥८१८॥ 

सब अनर्थं का मूल है , यह दुव्यंसन्‌ तुं जान । 

'इस को चाही रोकना, जो शाशक मतिमान ।।८१६॥ 

चोपाई: 

जो यह कम करे सबहीं को | वाम पंथ हम कहते ताको॥ 
-नोच कम जो वाम कहावे। तासो मोक्ष कभो नहिं पावे ॥८२०॥ 
“मदिरा सामिष भाँग तमाळा। कनक कामिनी रण्डो वाढा॥ 
“चोरी निन्दा झूठ जुआरी | वाम मता के लक्षण भारी ॥८२१॥ 
-औरो नीच जगत जो कमो। कौल मता के सो सब घर्मा ॥ 


“करें सकळ जो निन्दन योगा | परे नरक में तेहि संयोगा ॥८२२॥ 
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चिनु बोहित किमि उतरे पारा ! सो बुंडहिं भवसागर धार।॥ 
नोहित सद्गुरु श्री भगवाना। चढ़े न युग नौका अज्ञाना ॥८२३॥ 
उलटे तेहि निन्दा में लारे । संगति छोड़ि उभय से भागे ॥ 

वेद धमं निन्दक जन जोई। ताकी दशा कौन विधि होई ॥८२४॥ 
सात हजार अग्नि में राखे! सब नरकन में दुगुना भाखे ॥ 

गुरु हरि ज्ञान विरोधक जोई। सदा नरक तेहि पापी होई ॥८२५॥* 
नीचे शुरु ऊपर भा चेला | जाहि नरक में ठेळम ठेळा॥ 

महा अधिन ते नइक डेराई। नाक सिकोरे अति सकुचाई ।॥८२६॥' 
बहुत काळ ळगि भोगहि नरकहिं | मानुष जन्म बहुरि नहिं पावहिं | 

जो कबहुँक मनुष तन घरहीं। सो इवपचादि भवन अवतरहीं ॥८२७॥' 
करहि पाप बहुतक नर मूढा | भोगहिं मदा कठिन रुज गूढ़ा ॥ 

यहि विधि कबहुँ न भव से निकरहिं | बार बार दारुण दुख निगळहिँ॥८२८।१ 
सो अखेट अन्तक का आई । नीच कम में अति दुखदाई ॥ 

सदा दोषरत आतम द्रोही । माया मोह लिप्त अति कोही ॥८२६॥ 
तिनका संग कबहुँ नहिं कीजै । निकट होय तो दूर करीजे॥ 

बमन समान तजो तेहि संगा | निमेल मन तव होवे गंगा ॥८३०॥ 
विना शुरू जग रहिये भाई | सपनेहुँ पीठ देहु मति जाई ॥ 

सहि तो दक्षा होय तेहि केरी | रौरव नरक जीव जो गेरी ॥८३१॥: 
बहुत कष्ट अति ताप अपारा | वञ्चक संग महा दुख आारा॥ 
शारद शेष कहत सकुचाहों ऐसो कष्ट वाम को आहीं ॥८३२॥ 
ताते सैं संक्षेप बखाना। अन्तक पुर मारग तेहि जाना ॥ 

तेहि उबरन हितु करो उपाई | जाते होवे जीव भळाइ ॥८३३१४ 
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चैट भरन कमे नर त्यागो। निन्दित कम जगत से मागो ॥ 
-क्रर बुद्धि हिंसा छड छोड़ी ळम्पट विषयन ते मन मोड़ो ॥८३५॥ 
पागलपन मदिरा मद जोई। दोष दृष्टि त्यागो सब कोई॥ 
प्छोम मोह तृष्णा की धारा । ता असक्त बृड़े संसारा ॥८३५॥ 
तोनहुँ को अघ रूप बखाना। खोटा कम करात्रहिं नाना || 
सो वैतरणीं रूप बखाना । अधम योनि पावहि अज्ञाना ॥८३६॥ 
मोट वुद्धि खोटा व्यचद्दारा | अन्तक पुर में खुळा दुआरा ॥३३७॥ 


दोहा-माता भगिनी पुत्र वधु , निज पुत्रो पर कोय । 
जेते नारी जगत में, तिनमें कुमति न होय ॥८३८॥ 
पितृयान दक्षिण नदी , तिन को जानो भाय । 
इन में जो कुरष्टि करे , तरना दुष्तर गाय ॥८३॥ 
सोरठा 
कबहुं च लागे तीर, भरमत इस संधार में । 
कहृहि पुकारि कबीर , झूठि गिरा नहि संत्य यह ॥८४०॥ 
जन्म जन्म दुख पाय, दोष इष्टि जो आनता | 
कह कबीर गुरु राय , बार बार यह संत्य है॥८४१॥ 
॒ हरिगीतिका छन्द 
झं कहत सत्य पुकार के , नहिं ठोर इन को हे कहीं । 
स्वर्गादि तो अति दूर दै , रविपूत पुर पाते नहीं ॥ 
कारण महा ए हिंसकी , याते न बैठन पावते | 
जाते जहाँ सब मारते, वन मिरग सम सो घ्यावते ।।८४२॥ 
-जिमि भूत व्याकुल बारि बिनु, तेहि भाँति जानो नीच को | 
“करिवर यथा दल दल फसा , तैसी दशा उस. मीच को ॥ 
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शासन सहा रविपूत का , निज भाल पर संतत सहे | 
तेहि दूत चहुँदिश घेरहीं , रव घोर सोर पुकार हे ॥८४३॥ 
जिन जिन विषय में मन बसे, दिखलावते सो मारते । 
जनकहुँ कहे नहिं छोड़ सक , सब कर्म दोष भोगावते ॥ 
उत्कोच नहिं लेते वहाँ , व्यवहार सत्य सु जानिये | 
करते उचित निणय सदा , नहिं घूस लेते मानिये ॥८४४॥ 
जिस भाँति जिनका कम है , अनुरूप सो फल देत हैं । 
शुभ कृत्य का सुख जानिये , पापिन महा सुधि लेत हैं ॥ 
आश्रय हो सुनिके जिया , विश्वास कोउ न मानि । 
सज्जन सकल गुण साधु जो, सो मेद दोनो जानि हैं ॥८४५॥ 
दोहा-मति विवेक जाके हिया , सो जाने भतिमान । 

काल कला दुख रूप जो , सब कुछ करहि बखान॥८४६॥ 

$ वाम पंथ विमश षोडश अध्याय समाप्त ६४ 





शुभ धमं वर्णन सप्तदश अध्याय 
चोपाई 


` समुझि बूझि मारग शुभ चळहीं | गुरु अनुशासन कारज करही ॥ 
`थोरहिं समुझहि बहुत सयाने। भाव भक्ति हिरदै में आने ॥८४७॥ 


अज्ञ जीव को ज्ञान वतावें। अन्ध पंथ जग रहे न पावे॥ 
नर वंचक ते करे उबारा। विद्या ज्ञान करै सुप्रचारा ॥=४८॥ 
विद्या बिना रहत नित ;दीना | जग व्यवहार बुद्धि भइ पीना ॥ 


ताते बिद्या पढ़िये आई । सकळ सु सम्पति ताहि बताई ॥८४९॥ 





र्द्व सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशन । 

पशुवत ज्ञान जीव का नाशे। तीनि काळ को बुद्धि प्रकाशे ॥ 

औरो छुभ गुण जेते भाई । सब को सिखिये प्रम छगाई ॥८५०॥ 
एक जाति से देश बसांवे। एक विधर्मी रहे न पावे ॥ 

एक धर्मी हो एकै जाती | तब सुख होवे सब दिन राती ॥८५(॥ 
सिन्धू धर्म जहाँ छाग होई | एक धम जानो सव कोई ॥ 

आंत उदार सब को सुख दाता | तीनि काळ का जानो त्राता ॥८५२॥ 
श्रात अनुकूल जहाँ तक होई | घमं अहिंसा पाळे सोई ॥ 

धर्म अहिंसा सम नहि औरा । निर्भय करत सकळ जन दौरा ॥८५३॥ 
रागट्ठेष सब जीव विहाई | एक ठौर सब ळोण रहाई। . 
सब सन सब की प्रिति अपारा । निभंय रहत सकल संसार ॥८५४॥ 
सो सब धर्म वेद कर गावा | ज्ञान स्वरूपी वेद बतावा॥ 

जाते हानि न होवे भाई । सो सब घमं वेद कहळाई ॥८५५॥ 
चारि योनि जिन ते रह सुखिया | रंचक सो न कबहुँ हो दुखिया ॥ 

सो सब धम वेद के माँही। इन से परे और सो आंहीं ॥८५६॥ 

| सचैया छन्द . 

रन धम बिहाल करे जन, एक अनेकन राह बताई। 

छिन्न विभिन्न कियो सबद्दी जग, आपस में सब इन्द्र मचाई ॥८५७ 
लोमित मोहित नित्य रहे सघ , ओरन में सब दोप लगाई। | 
शान्ति नहीं कुबिचारक हैं सब, मेदहिं भावहिं नित्य बढ़ाई ॥८५८ 
सुस्थिर नाहि ठिकान कहे वह, ईश नहीं सु प्रमाणिक होई । 

गीति गड़ेरिन की सब गावत , राम स्वरूप न जानत कोई ।८५३॥ 
बोलत पैन झुबैन सदा नर, , अंतिम हे अवतार सदोई | 
और नहीं अब आवाह कोईक , गावत हैं इसलामिक सोई ।८६०॥ 
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ऐसहिं जानु खिरिष्टिन का मत, और मता जग में रह जोई । 
सुस्थिर ज्ञान नहीं जग में कछु, जो सब भ्रामक बात भनोई ॥८६१ 
'हिसक बृत्ति सदा तिनकी भइ , आतम ज्ञान विहीन बिगोई । 
मानत सत्य सदा जग के सुख, चञ्चल चोर रहे विरतोई ॥८६२ 
छत पाटत इन्द्र मचावत , भौतिक सत्य बखानत सोई । 
तामहे औरन को अब ठेलत , नास्तिक ज्ञान प्रचारक होई ॥८६३॥ 
जो सुख के तुम चाहक हो नर, याहि तजो भजिये गुरुराई । 
वेद विलक्षण जीन बखानत , नाहि विधर्मि में तुम पाई ॥८६४॥ 
- चौपाई _ 

यवन गुरुण्ड विघर्मी कहिये। जिनके संग नहीं सुख ढहिये ॥८६५॥ 
तिनको त्यागि देहु रे भाई या अनने में छेहु मिढाई । 

धर्म सब देहु बताई | आपनि जाति होय अधिकाई । ८६६॥ 
जेसे मिळहि . मिळाओ वैसे । साम दाम भय ज्ञान प्रेम से ॥ 
भेद भाव नहिं कीजे 'भाई । एकमेक हो. प्रेम छगाई ८६७॥ 
शुद्ध करो तव भाता सोई । म्रम घस पर में गयो विगोई॥ 
राम मंत्र गायत्री देतहि । सकळ पाप छुटि जात परेतहिं ।८६८॥ 
` याते. राम -मंत्र सब दीजै। सकळ -मिलाई- आपना कीजे ॥ ...... 
जब नहिं मिळहि तो दीजे त्यागी उनके संग कबहुँ, नहिं ढागी ॥८६४॥ 
कारज..हेतु सकळ का संगा । विना काज तजियेःतेंहि गंगा ॥ ,5 
आपन घमे गद्दे सुख भमुछा । सर का:घम तजो जिमि शुळा ॥८७०॥ 
निज जाती को' रक्षा ' कोजे। पर जातो की दुख नदि दोजे॥ " 
जेद्दि विधि घस जाति कीःभाई । रक्षा , होय सो करो 'उपाई 1८5१) 

ps 
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आपनि जाति सदा सुखदाइं। अपने धरम मुक्ति सब गाइ ॥ 
याते उभय की रक्षा कोज। स्वगं छोक में बासा ळीजे ॥८७२॥ 
'राक्षस कर्मी जो जग माही । ताहि बघे कछु दोष न आँही ॥ 

जो मारे तेहि मारो भाई । राजनीति यह मुनिवर गाइ ॥८७२॥ | 
` देश विनाशक जो जग जानो | तिनके लिये नियम यह मानो ॥ 

बिनु कारण हिंसा नहीं कीजे । सत्य वचन में मन को दीज ॥८७४॥ 
'सावधान होइ रक्षा करनी । भाव भक्ति हिरदै में घरनी ॥ 

संत सेव कछु करिये दाना । ज्ञान हेतु तीरथ सें जाना ॥८७५॥ 
सन्त समान और जग नाहीं । जो इच्छा पावे मन माहीं ॥ 
जाति पाति नहिं पूछे ज्ञाना । संत रूप का करिये ध्याना ॥८७६॥ 
संत विशुद्ध दोष नहिं जाके। सदा संग रहिये नर ताके ॥ 
पारख करो सकळ की भाई । बिजु पारख सब गये विळाइ ॥८७७॥ 
कोविद्‌ मुनि परखावे जोई । सत्य वाक्य मानो नर सोई॥ _ 
निज आतम में सबको देखे । पुनि सबको अपने में पेखे ।।८७८॥ 
संशय शोक विपयेय नाशै | आतम ज्ञान बुद्धि परकाश ॥ | 
पंडित इनको कहिये भाई | इनकी सेवा होय अढाइ ॥८७६॥ 
मूरेति ध्यान योग हितु कीजे । ब्रह्मभाव सवमें चित दोजै॥ ` `ˆ 
पत्थर भाव कषहुँ नहिं राखे। व्यापक ब्रह्म सकळ में भाखे ॥८२०॥ ' 
सात ` पिता बरः बन्धू कोइ नहि अपमान सेव कर सोइ ॥। 

जो जाको होवे व्यवहांरा ! संतत: कोजे वहीं विचारों ॥८८१॥ 

माला छन्द 

हित पैन चैन सुख रूप अयन, उपरुक्त बात का ध्यान करो । 
ज्ञान दया वैराग्य घमा सत, पुनिः विवेक संतोष : घरो॥. . 
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शप रपर पापा शोज पैर हो, सरावा” व्याहार मते । 
पुदिता मौत शयत पु वपाप!, निज मत से सत कर्म करो ॥८८२॥ 
चोपाई 

सेवा धमं सकृठ से पुग्दर। सब्रत्रसी हो जो जग अन्दर ॥ 
सास श्वषुर की सेवा करई। सो पत्रोहु तै हदि ळू ।३८३॥ 
पुत्र करे सो हरि पुर वापा | जो जन मात पिता कर दासा ॥ 

संत सेति सतृडोकऋ पयारे। जन्म मरग नहिं सो जग घारे ॥८८२॥ 
पंडित मुनिवर सेत्रह जोई। त्रझडोक में वासां होई॥ 
पतित्रता पनि छोफ़दिं जाई। कोटि क'टि युव सो तहँ पाई ॥२२५॥ 
देश समाज भक्त जो कोई | इन्द्र लोक पहुँचेगा सोई॥ 
साचो नोति चे जो रात्रा। प्रश स्त्रग पुत्र माँहिं विराजा ॥८३६॥ 
शीतल शीळ बैन कडू सघुरे। तृषा बुफावे जन की सुघरे ॥ 

सो शशि ळोक महा सुख मोहिं | नाशहिं तन का सक कुरोगहिं।८८७॥ 


शीत कार में अरित तरावे। | सूयछोर में वासा पावे ॥ 
जो भूवे को देवे दाता! घनर ठोक में जाय सयाना॥२८८॥ . 


जो अम्बर साधुन को देहीं । वरुण लोक में वासा .लेहों ॥ 
जो प्रसन्न पर. को निति करईं। अच्छा गान. सुनावत. रह३ ॥८८९॥ 
सो गंधव ढोक का वासी । सदा मुदित मन सेवहिं दासी ॥: 
जो ध्यानो को पूजा करई | शंक एपुर में वासा छ्ह्इं ।।८९०॥। 
सो पारख में निति अतुरागे । माया मोह सकड तेहि भागे ॥ 
. जन्म सरण नहिं पावे भाई । शंकर को महिमा अघिकाई ॥८९१॥. 
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सन्ध्या कर्म करे जो कोइ। सदा सुखी सम्पति घर होइ ॥ 

जननी सम नारी सब जाने | देवीपुर में जोहि सयाने ॥८५२॥ 

जो करि राम रूप सब सेवा।न्रहरुप होवे सो देवा॥ 

सबेछोक में सुख अधिकाई । एक से अधिक एक को गाइ ॥८९३॥ 

बहुत काळ तक तहाँ विराजे | रुख अनेक बहु सुन्दर साजे ॥ 

याते बुद्धिमान जन जोइ । यह रुप्रचार १ रे नर सोइ ॥८९४॥ 

सावधान हो करे सुकमा | औरन को सिखढावे घसो ॥ 

मूर एक रहन नहिं पावे। अन्तर दोष रांहत करवावे ॥८५४॥ 

सदा प्रचार करे नर सोइ । जेहि ते ह्वितरूब जग का होइ॥ 

इछ परपंच वपट नहि ऊाफे | रो रुम रच हिरदे दस ताके ॥८९६॥ 

सो ज्ञानी सो सुत्त स्वरुपा।रो नपरे कबहूं अव कूपा॥ 

सो अब सागर बिनहि प्रयासा | पार होहि सर ढ।घ. स वासा ॥८९७॥ 

नहि यस त्रास नहीं जग जाला | [सळ जाह गुरु दीनदयाढा ॥ 

पंकरूह सम याह जग माहीं । तोय विषय तन परसत नाहीं ॥८९८॥ 

सदा मुक्त मुक्तामांण चारू | इद सगछ सय ज्ञान वचारू ॥ 

ताकर संग संदा हुख्दाई। चार पदारथ सां जन पाई ॥८९९॥ 

नहि अभिमान ध्यान दर करा | संशय राहत गुरू का चेरा ॥ 

तिन संमान नहि जग मे “कोई पर उपकार करत जन जोई ॥९००॥ - 

संफछ: घसे परमारथ माही । जप तप तेहि समान कडु नाह्दौँ॥ 

नहि छ&ण काल! जीवन केरा | पाप षम सब .तजेड घनेरा ॥९०१॥. 
र ९ 7 

सब पाप फर्म सुत्यरगिः के, परमाथ :ें . ब्रह : लागता । -. 

करता! सलाई और कीः, सब लोग को निज्ञ;जानता ॥... =: 
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करता सदा जो कम है, अभिमान नहिं कछु आनता | 
रह एक रस संसार में, नहि मोह में मन सानता ॥&०२॥ 


दोहा-मान मोह से रहित सो, नाहि कलिकाल कराल । 
राम नाम जपता सरा, सबक्रो करे निहाळ ॥९० ३॥ 


झया लक्षण कलि जीवन देवा | किये नाथ करूं पद सेवा ॥६ ०४॥ 
कलियुग व्यवहारवणन अष्टादश अध्याय 

कलियुग जीव बहुत अभिमानी | माया मोह भरम ळपटानो ॥ 

पाखण्डी पापी चक ध्यानी । काम क्रोयरत तृष्गा खानो ॥६०५॥ 

करहिं सुक्मं कभी जब राई | मानहु मरुत यज्ञ सम. साई ॥ 

पाप सुमेरु सूचिय दाना। क्रदि आस कब्र आव तरिमाना॥९२१॥ 

ऊँचे चढि चढि देखहिं भाई। कब विमान हमको ळे जाई॥ 

नहिं आवे निन्दा में ळागे। शुम कमन ते सो शठ मागे ॥६०७॥ 

सब दिन करहिं पाप मतत्राळा | बूह हुये बाँधे गर माढा ॥ 

क्षण में चादिं आप डपारा' सो न तहिं बूइडैँ भत्र घार ॥६१३॥, 

घमीऽधमे नहीं 'कछु ज्ञाना ' स्वेच्छित वरतहिं सो मतप्रान। ॥ 

गुरु नहिं शिष्य देव नहिं रामा। महा कुतासितिक अश्न ळळामा ॥९२९। 

_ कहहिं सकछ यह कल्पित ज्ञाना | मप्र सम कती को जग आना ॥ 

परम साधु हम को. जग साधू । मम समान को ज्ञान अगांधू | ९१०॥ 

शरेष्टाश्रे्ठ न करहि विचारा | मात पिता को छाते मारा ॥ 

नारि सिखावन संतत लेहीं । पर की बात कान नहिं देहीं ॥६११॥ 
साता पिता गुरू सगबानां । नारि समान ओर नहिं आना ॥ 

धर्म साधु की निन्दा करही । देखत संत हेष हिय घरही ॥९१२॥ 
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बचन बुठार निकाछ॒हि ६०डा | साघु अम्र नि नावहि झुण्डा ॥ 
कहृहि घुमववड़ वेष बनाये पट. २२० साधुन मे आय ॥५१३॥ 
आरून दासन. &८हि भाई । दृतहि प्राण संतन का जाई॥ 
आवत ग्राम साधु जब कोई । मान्हु रिपु आसिन का होइ ॥५१४॥ 
बालक श्वनहा को ढढकारहि | पाछे से रूब ढेला माराह ॥ 
लेदह याहि न भिक्षा दीजे । याको बच्न न इ२८ण कीजे ॥६१५॥ 
यह ठग मीठा बेन हुनावे | अपने बस रूध ढोग बनावे ॥ 
कर्म घम सुची की बाता | हम ढोगन को आन्तिछनाता ॥३१६॥ 
यहि वाणी हम सबढ सुळाना। ठग विद्या का सम न जाना॥ 
इन कारण सूरत अव हीना । | इनकी बचन न इनिये दीना ॥९१७॥ 
लो चाहो भारत बह्यानो। दो साधुन की बात न सानो॥ 
यहि विधि कहत बहुत दुरवचना | काळ परपॉचिन करहि कल्पना।९१८॥ 
घन आहत सो घेम न करहीं। मिळे जवन विधि घर मह घरही ॥ 
पाप कमे से द्रव्य वसाता। देरहि घरोदर विश्वाधाता ॥६.१९॥ 
वैमानी बहु करहि ढबारी । चारो वणे एक मग धारी ॥ 
लूटहि पाटहि दन्द्र स्चावहि | पर को सम्पात मे मन ढावहि ॥९२०॥ 
जो पहुं होवे कथा पुराना । हूठि मानि तेहि पास न जाना ॥ 
जो पहुँ नाच नएरूक केरी | शुद्र द्वार पर आर घनेरी ॥६२१॥ 


नाड्य खेळ आश्रयं अकाशा | सदा रद्दे चढचित्रमें वासा॥ . | 
विनु 'चर्ळांच एक दिन नाही । जो रद्रा रूरचांइ तेहि माहीं ॥९२२॥ 
सण्ड नाच वेश्या की जद्दयाँ। भीर हगावाह संदर तहवाँ॥ _ 
उद्या ज्ञान सम तामें ;मा । प्रांत ६रून को करहीं नेमा ॥५२१॥ 
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हिन्दू कम धमं सब त्यागहिं | सत केन ते सब उठि भागहिं ॥ 
दर्भ दोष बहु ` इनके माहीं। राम भजन सो करते नाहीं ॥९२४॥ 
दान भान चाहहिं बड़ भारी । कम नीच संतत व्यवहारी॥ ' 
हाकहि डींग बहुत अधिकाई। क्षमता होन न समता पाई ॥६२५॥: 
जाति पंथ बहु कीन्ह अपारा । आपस में बड़ छूति विचारा ' 
बाळक ज्ञान सदा अपनावहिं | अपने को बड़ जाति बतावहिं ॥६२६॥ 
शुद्र विप्र महेँ भेद अपारा। कहहिं न वेद्‌ पढून अधिकारा ॥ 
यह अज्ञान बड़ा इन माही | मानव मं जो भेद ळगाहीं ।६२७॥' 
यह सब शोषण वाद कहावे। पर की उन्नति आप न भावे॥ 
यह अनाये लक्षण मुनि गावा । जो मानव में भेद ळगावा ।९२८॥ 
पर यह जाति न माने भाई | गुरुजन वाणी सकल सुळाई ॥ 
मनमाना अपनावहिं धर्मा । घमं अर्थ नहिं जानहिं ममां ६९९ 
जाहि रसातळ रुकहिं न रोके | हिन्दू -जाति कहूँ मैं तोके॥ 
तुम अपराधी जग में .भारो । उन्नति के सब कम विसारी ॥९३०॥ 
केवल है हंकार तुम्हारे सबसे गिरे जगत में प्यारे॥ 
इनको देखि लाज बड़ होई । गुरु जन बात न मानहिं कोई । ६३१ 


` सदा बसहिं दुव्येसन के संगा । राक्षस कम करहिंये गंगा ॥ 


कथा पुराण जहाँ पर होई । इन्द्र मचाबहिं जाकर सोई ॥९३२॥ 
पणे धूम्र सह करगद जोई । बुढु जवान पियें सब कोई॥ ' 
उभय देन परदेशिन केरी । महा रोग होवे तत सेरो ॥९३३१॥ 
अरुणशिखा अरभक सों खाहीं ।'परहिं नरक रौरव में जाही ॥ 

परतिय छम्पट स्वतिय त्यागी । काम वसी निज अनुजा ढागी ९३४ 
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कपटी कुटिछ नीच व्यवहारा | मदिरा मांस विशेष अहारा॥ 

एक देखि एक को जल्हीं। आपस में सब छडि छड़ि मरहीं ॥६३५॥ 
पर निन्दा निज फेर बड़ाई। गभपात सो करहिं मडाई ॥ | 
जाति पाति का नाहिं विचारा! नारी पुरुष करहिं बिभिचारा ॥९२९६॥ 
वेश्या भाड़ बृत्ति नर नारी । चोरी गुण्डा चारी भारी ॥ 
करहिं छोग पशुवत व्यवहारा | यथा जंगळी केर विचारा ॥६२७॥ 
हित अनहित नाहं जानहिं भाई । जैसे नारि वैसहीं माई ॥ 
राक्षस वृत्ति सदा नर नारी । आचरणहीन सो अत्याचारी ॥९२८॥ 
रोग विथित सब ढोग दुखारी । अति संताप प्रसित संसारी ॥ 
सपनेठ मोद न निति संतापा | संतत तपत. अविद्या तापा ॥६३९॥. 
राजा नीतिहीन कळि साहों | देश दुखी परजा सुख नाहीं ॥ . 
कर ते परजा अति अकुढाई मौन राज सबको दुखदाई ॥९४०॥ 
बिना घूस कोउ काज न होई | संपति सब जनता की खोई ॥ 
शासन हीन राज भो भंगा। बाढृहि चोर जुआरी नंगा ॥९४१॥ 
युद्ध कळा नहिं इनमें भाई । बातहिं युद्ध करहिं अधिकाई ॥ 

शत्रु विळोकि भागि सब चल्हीं | छिपि के युद्ध करहिं सब छलहीं॥९४२॥ 
धन असंख्य नाशहं सब भाई । युद्धप मूरख कोन भलाई ॥ - 
बुद्धिहीन शासक हैं मेरे । काम क्रोध माया के चेरे ॥९४३॥ 
रक्षक भक्षक देखो भाई । ले उत्कोच प्राण हृतवाइ॥ 

जस तस्कर तस जानो नेता | संतत दुख परजन को दता ॥६४४॥ 


जो इच्छा सो करते कामा | नहीं न्याय रंचक रे रामा ॥ 
करहिं अनेक अनीत. चुद्दारे-! परजा दुखी सदा तेहि -मारे ॥९४५॥ 
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करि अतताइन पक्षहि राजा । बिनु उत्कोच करहिं नहि काजा॥ 
सदा दोष नहिं ताको दण्डा। अत्याचारिन भयो अण्डा ॥९४६॥ 
घूसहिं दण्ड राज का काजा | सन्तत व्याकुल रहत समाज।॥ 
राजा राजा होवे नहीं। राजा शासन जग के माहीं ॥९४७॥ 
शासन को पूजा सब करते | भय शासन का हिरदय घरते || 
शासन सात पिता गुरु देवा । शासन को सब करते सेवा ॥९४८।। 
शाइन इष्ट भक्ति भगवाना। बिनु शासन को राजा माना । 
शासन हीन «भ्रष्ट संसारा । ताते बाढृत अत्याचारा ॥९४९॥ 
याते शासन सुन्दर नीती। पूत यथा परजा सन प्रीतो ॥ 
शासन सदा सतक बतावे । जेहि आश्रय सब देश रहावे ॥९५०॥ 
सो शासन शासक में नाहिँ। ताते ठुखो प्रजा जग माहीं || 
कारन याको है उत्कोचा। नहीं न्याय उर अन्दर सोचा ॥९५१॥ 
करहि अनीति अनेकन शासक | सरा दुखी जनता सहु त्रासक ॥ 

आज विधान और कछु काळी | शोणित शोषक राजा जाडो ॥९५२॥ 
कर विधान बहु भाँति ळगावे। जो न देइ शतघनो दिखावे ॥ 

सार काट. प्रतिदिन इहकारा । मत अनेक फैडा संसारा ॥६५२। 
, घमोधर्मी एक समाना। चोर साघु को दण्ड समाना ॥ 

महा दोष जो जग में करई। दे उत्कोच दण्ड नहि हई ॥६५४॥ 
राज सोई ` घमधूसर केरी । एक भाव सब वस्तु घनेरी॥ 
निज पुरुषन को वानो झूठो | पर भू बव घर जि मे कपि मूठो।६५५॥ 


भारत घई सुनिन का जोई। ताहि न माने और सपोई॥ . 
देव. भवन पर कर बरजोरा । सन्तन निन्दा कदि करोरा ॥६५१॥, 
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हीनाचार छात्र अरु छात्रा | पर भूमी मग करहिं यात्रा ॥ 

जो पुराण मर्यादा भाषा । वर सनमान वेद्‌ पुनि राखा ॥९५७॥ 
सबं त्याग एकह नहिं मानहिं। सो पश्चात सभ्यता आनहिं॥ 

यथा असभ्य देश के छोगा | निज इच्छित भोगेहि सब भोगा ॥९५८॥ 
पढ्हिं लिखहिं सब जितनहिं भाई । उतनहिं अत्याचार कराई ॥ 

पुर प्रहरी मंत्री गण जेते । बिनु उत्कोच न देखा तेते ॥९५९॥ 
यह कळि का व्यवहार विलक्षण । क्या कोइ कद्दे तादु का लक्षण ॥ 
डूबत जग भो धारक गाँधी । तेहि पाछे आई दुख आँधी ॥९६०॥ 
' जस का तस भो राज समाजा | बिनु स्वारथ नहिं दीशे काजा ॥ 
निज निज पक्ष सकळ जन करहीं । परजा दुख नहि कोई दरही ॥९६१॥ 
नाना दळ सोइ जानु इड़ारा। परजा भेड़ि न करे विचारा ॥ 

सुख चारा हरियर सो चाहे । निज स्वारथ जंगळ सो आहे ॥९६२॥ 
तेहि ओटे दळ बसे हुड़ारा ! जो जावे खावे धरि फारा ॥ 
साचा सकळ इुड़ारन भाषे | नाम सुरस्य आपना राखे ॥९६३॥ 
रक्षक हीन देश भव सोरा। ताते भेडिन खायो चोरा॥ | 
जो रक्षक होता ढ़ कोइ | सकळ हुड्डारन मारत सोई ॥९६४॥ 
देश स्वतन्त्र होत सुख रूपा | सदा प्रसन्न ढोग बुघ भूपां॥ | 
सब सम्पन्न राज जब होइ। नहिं दरिद्रता दीशे कोई ॥९६५ 


तब उन्नति राष्ट्रच की जानो। सो समराट सुखी जग मानो॥। | 
नाना बुधि विज्ञान विकाशा। दुख सन्ताप अविद्या नाशा ॥९६६॥ 
ज॑छ थळ पावक पवन अकाशा। सबका गुण जाने बुघ भाषा ` 
रामराज होता संसारा । नहि कळेश रञ्चक व्यवहारा ॥९६७॥ 
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सत्य त्रताव सकळ जन. करते । दोष रोष. नहिं हिरदै धरते ॥ 

जो जिस योग्य काज सो करता । नहि अकाल मृत्यु से मरता ॥९६८॥ 
सो व्यवहार न देखिये इनमें । वाम पंथ सब लक्षण तिनमें ॥ 
हिंसा कमे सदा मन ळावहिं। गाय सैष बकरा कटवावहि ॥९६९॥ 
नारि घम पतित्रत नशावहिं । स्वेच्छत सर्व विधान बनावहि ॥ 
कसे धमे झूठा व्यवहारा | दस्यू कम करहि संसारा ॥६७०॥ 
विषमवाद अतिसय दुख रूपा | जेहि बस जीव परे भव-कूपा ॥ 
मारन हेतु सुख बनावहि । जियन हेतु नहि बुद्धि लड़ावहिं ॥९७१॥ 
परजा सदा दुखी क माही | वाका रक्षक कोई नाहीं॥ 

सदा ढोक उत्पात बेहाला | शान्ति नहीं बहु विन्न कराला ॥९७२॥ 
घम हीन राजा कल्केरा । नारितक मत में प्रीति घनेरा॥ 
करता जगत कोइ नाहि मानि । प्राकृतिक कहि कगरा ठानहि ॥६७३॥ 
सम्यक बोध तोष नहि ज्ञाना | क्षण में आन क्षणहि में आना ॥ 

थोरी भक्ति बहुत हंकारा। ऐसो ढोग मिलहि संसारा ॥६७४॥ 
कथनी बहुत कर्थाह संसारी । वंचक बुद्धि पुरुष अरु नारी ॥ 
जाति पाँति का वर हंकारा । मूरख मोह महा दुख भारा ॥६७५॥ 





- कहते और करत कुछ औरा। मन मांत रहेन एको ठौरा॥ _ 


कृतघ्नता उपकार न मानहि। नित विपरीत काम नर ठानहि ॥६७६॥ 
ताते महा कष्ट तन भोगहि । राजा परजा जे जग ळोगहि ॥ 

संचछ वृत्त सदा नरनारी । धमद्दीन सब ढोग दुखारी ॥६०७॥ 
कळ व्यवहार कहन नदि योगा | सभी पापरत विषयी छोगा। 
जाते इस संक्षेप बखाना । जानहिं सब गुण दोष सुजाना ॥९४७८॥ 





| 
| 
| 
| 
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कहे लाम नहिं होवे कोई । खीझे छोग दुखी सब होई ॥ 
जो सोचे ज्ञिय आपनि करणी | तजे अनर्थं चले यहि शरणो ॥६७५॥ 
याते हम यह बरनन कीन्हा । नहिं अपराध किसी को दीन्हा ॥ 
कटु औषधि से रोग नशाबे। मीठा खाये ते दुख आवे ॥९८०॥ 
याते हितकर करुआ बानी | तासे दोय कबहुँ नहिं हानी ॥ 
प्रति लोभन पहले दिखळावे | पीछे मुद्रा मूल नशावे ॥९८१॥ 
मुख देखी बाणी बह बोले | जो धनवान ताहि मग डोले ॥ 
जाते होय स्वार्थ सन्माना। । चाहे पाप करत “वह नाना ॥९८२॥ 
तेहि मुख दो घोळे सो पापी! तासो कौन महा संतापी ॥ 
बैन रसाळ ठगन की बाता | ताको जानो सो दुख-दाता ॥5८३॥ 
प्रथसे मीठा बैन सुनावे। करम धरम सो जीव नशावे ॥ 
सो घानी हम कीन्ह सुत्यागा। सत्य यथार्थ में मन लागा ॥९८४॥ 
यासे करिये अब विइवासा। संशय शोक विपयंय नाझा ॥ 
गद्दे सुगुण दुगुण को त्यागे। श्री गुरु राम शरण में छागे ॥६८९॥ 
बद्धिमान सो जानु सुभागा | राम सजन जाको शुभ ळागा ॥ 
जेते जग विकार मुनि भाषे। सो सब तजे सत्य मन राखे ॥६८६॥ 
सत्य समान और नहिं कोई | घरे सत्य तत जन्मन होई ॥ 
आपन धमे सदा सुखदाई । पर का धम महा दुख भाई ॥९८७॥ 
प्राण जाय निज्ञ घमं न त्यागे | निज पुरुषन की वाणी पागे ॥ 
"दशरथ आदि सु बहुत नरेशा। धर्म हेतु बहु सदे कलेशा॥५८८ो) 
विदित सकळ जाने संसारा । विना सत्य नहिं होय उबारा ॥ 
अशन तुम्हार कीन्ह में पूरा । शुम अरु अशुभ कहा गुण कूरा ॥९८९॥ 


` सदूरुरु कबीर सिद्धान्त दशन ३०९ 


हरिगीतिका छन्द 
कलि दोष गुण अरु चिन्ह सब, पुन मागसुख बरनन किया । 
राखा नहीं कछु गोय मैं, सब भेद तुम से काइ दिया ॥ 
जो काल कर्म उदारता, पाखण्ड पापी दम्म का। 


सो सर्व मैं वरनन क्या , फोरा सभी भ्रम मंडका।।६६०॥ 


दोहा-भण्डा फोरा भरम का , जो तुम पूछा तात। 
निज युक्ती गुरु ज्ञान से , कहा सकल में बात ॥९९१॥ 


2 चौपाई 

कहा सकळ में सत्य चिचारा। भव बन्धन सव नाशन हारा ॥ 
उभय लक्ष मुक्ति अरु फन्दा | कहा तोहि सन सवीनन्दा ॥६६२।। 
यह प्राचीन जानु मम ज्ञाना प्रथम कहा सान इस को नाना ॥ 

सम िरद्य कर राम प्रकाशा | तिनकी कृपा ज्ञान यह भाषा ॥६६३॥ 
ताते जानिये यह हर बानी। सोन पेटिका बन्द बखानी ॥ 

सदा सुरक्षित हरि के घंर में ताको देत शुद्ध मतिवर में ॥६६४॥ 
जो अब संशय द्दो कडु ताता। कहो मोह सन सो पुर्न बाता ॥ 

यथा उचित उत्तर सै दूंगा।जो पूछो सो पुनः कहुँगा ॥६६५॥ 
` सुनि गुरु गरा अमी रस सानी । सुरतिंगोपाळ कहा सदुबानी॥ 

नाथ जन्म जग अयो रुफछ अब | नहि संशय कछु झोक कपा तव॥६६६॥ 
[कयो कृपा जन पर गुरुदेवा । कह्यो सकळ समुझाय त्वमेवा ॥. 
संकटसोचन अधस उधारन | तोरन तरन हरन महि भारन "६६७ 
दोन जनन के हुम अपनावत। काळ चक्रं तद्‌ निकट न आवत ॥. .. | 
छरे सकळ तब तेज निवारी! जिमि केहरि :सगदळ सयकारी॥६६८॥ 
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भोह विपिन तम कूप अंघेरा | सभी नाश तव ज्ञान उजेरा ॥ 
जिमि प्रकाश जग कीन्ह पतंगा । शमन भयो तम तमी तरंगा ॥६६६॥ 
तिमि गुरु वचन एुम्दार,सुमाळो । शमन मोह यमजाळ कराळी ॥१०००॥ 
तोमर छन्द 

नहीं तहाँ भ्रमादि दोष , जहाँ प्रकाश गुरु वचन सरोष । 
शमन भयो सब रोग, इक अटल बतायो योग ॥ 

दहे मदादि सब सर्प, रहा न गुझे कोई जल्प । 

तब करुणा मय कृपाल, भयो शुक पर दयाल ॥१००१॥ 

आनन्द कला छन्द 

तेरी 'महिमा है अपार , पार कैसे कोई पाहहें। 
जापर कृपा करो नाथ, वही नाम नित गाहहें।॥ 
तजि जग झूठी आस, पास तव बिराजिहें। | 
प्रताप आप ताप नहि , आनन्द सिन्धु गाजिहे॥१००२॥ 
सुघाम वास पावता , शरण तुम्दारि जाइके। 

जो ज्ञान रूप आप हें ,लहे स्वरूप ` घाइके ॥ . 
मारग सुचोल चलि, मन से बिचारे के। 
राग {द्रप कूप नाहीं , लोम मार मारिके ॥१००३॥ 
|! रिगीतिका छन्द 
वह विगत जन्म विकार सब , करुणा हुई जिप पर विभो । 
सोपान रुपी नाम हे, चढिके गये धुनि जन प्रमो ॥ 
आता नहीं संसार में, घोखा घना जो हे सदा । - 
संतलॉक में वासा हुआः, पुलकित रहे'सो!सर्वदा ।।१ ००४॥: 
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दोहा-सदा रहे सतलोक में , निज स्वख्प सुख वास । 
दूर नहीं बह जानिये , नित्य आपने पास॥१००५॥ 

जिस पर दाया कीजिये , लहे वहो निज रूप | 
आदि अन्त वह संवंदा , परे न भव तम कूप ॥१००६॥ 

चौपाई 

रवि सुत फाँस परे नहिं फन्दा | सदा एक. रस परमानन्दा ॥ 
संस्त्रति ताप शूळ नहिं व्यापे । जपत तोहि जो सदा अतापे ॥१००७॥ 

मानस शरण करे सु तुम्हारा | नित नेमित स्नान विचारा ॥ 
बायस होय नितान्त मराळा | मानस रूपी शरण दयाळा ॥१००९॥ 

नाम सुसंदनि चढ़े तुम्हारे । सो. भवसागर पार उतारे ॥ 
महा सुयश .गावे जो स्वामी | निमंछ होय रद्दे जो कामी ॥१००६॥ 

ताते विनय करों कर जोरी | पाद कमळ शिर घरों बहोरी ॥ 
जयति जयति गुरु देव कवोरा ! कलह काळ दुख मेट शरीरा ॥१०१०॥ 
„ तोटक वृत्तम्‌ न्हा 


जय देव इरे भव भीर हरे | गुरु देव करीर सुज्ञान बरे॥ | 
जन पावन भावन मोर. अहा । मन मोहन सोहन सोर रहा ॥१॥ 
. भ्र देव निरञ्जन रञ्जन हो । मव भञ्जन धीर सुरञ्जन हो । 


सुख कारक रूप अनन्दन हो । सब भक्तन के हन बन्धन हो॥२॥ 
भव सागर झागर पार करो | तुम पोत स्वरूप उदार घरो ॥ 


सु अछेद अखेद अनाश अहा | सब होंडघिष्ठान सुसंत कद्दा।' ३॥ 


जन तारन कारन देह धरा । भगवान कबीर हरा सु मरा ॥ 


«तब जन्महि कमहिं दिव्य प्रमो।पुनि दिव्य स्वरूप अनन्त विमो॥ ४) 





./) 
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तुम व्यापक नित्य अभेद हरी । सुप्रकाश दिवाकर तेज भरी | 
जग मोह निशा तम खेद हरा । जन नायक सायक दोप घरा॥५॥ 
परमेश वरे परमातम हो । सब देवन माहि तु उत्तम हो । 
नहि मान मदा कबहि तुम्हरे । सम मानस में प्रश्न आ विहरे।.६॥ 
जिम मेरुअडोल अहा जगमें | तिमि नित्य रहूँ तुम्हरे सगमें ॥ 
बन मोह महा भयकारक है | तद आप कुठार विदारक है । ७॥ 
जन पंथ प्रदशेक आप बनो ; ममता बन छुञ्ज लता कुहनो ॥ 
याति श्रेष्ठ सदा शिव कारक हो । तुस राम प्रभो शवतारक हो।!८॥ 
तव नाम जपे जन जो जगमें। सुख सिन्धु सदा हरिके मग में ॥ 
तव नाम विहीन सु मूढ़ महा । चह सूरख पापडी करर अहा । ९॥ 
झोत शोक महा संताप सहा | नहि हो सुगती झुनि वेद कहा ॥ 
यम राजक दण्ड सहे शिर पै। न कभी निभय यम से डरपै ।,१०॥ 
ग्रहि काल कलेश न छूटत हे । रवि पूतक दूतन कूटत हे ॥ 
नहिं ५ण्य पवित्र किया जग में। सुपिया न मजा यमके मग में ॥ ११ 
बह पामर जीव सदा दुखिया । नहिं होत कभी नर सो सुखिया ॥ 
भवसागर मारक बाहन है । जग जन्मत मर्मत वागर हे ।'१२॥ 
तब ध्यान महा गुणगाहक जो । लह आत्म महा सुख नाहक सो ॥ ` 
वह पुक्त हुआ भव बन्धन से । गुरु राम कबीर भजे मन से ॥ १३ 
वह मानव उत्तम देह धरा । शिरि राम कबीर सु प्रेम करा।' . 
गुरु ज्ञान इझे यह देहु बिभो । नहि आप तजू कर वास प्रभो १४ 
जय दीन दयालु कबीर ६रे | जग इन्द्र विकार से आप परे॥ 


` हरिये भव ताप हमार अंहो हम जीव सुनें, तव ज्ञान कदो ५ 
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तव आस पड़ा पकड़े पग को, शुभ बुद्धि करो सुख दे जग को | 
यह नश्र हमार पुकार सुनो , गुरुदेव कोर सुधीर गुना ॥१६॥ 
जय पावन दीन-उधारन हे , जय दीनन के सुखकारन हे । 


' जय ब्रह्म अजीत अतीत सदा, निति रूप महा मुनि ज्ञान मुदा ॥१७॥ 


जय एक अकार बिकार परे , गुरुदेव नमामि नमामि हरे। 
जय देव दयानिधि पार प्रभो, नहिं आप समान हमार विमा। १८॥ 
चौपाई 

यहि विधि सकळ शिष्य जय कारा नाम कबीर कबीर उचारा ॥ 
अति प्रसन्न सब गावहिं मंगल | दीन-बन्धु सब इरन अमंगळ ॥१६॥ 
बन्दीछोर कहहिं सब दासा । जपहि निरन्तर नित्य उदासा ॥ 
पुनि सब कहहि विश्व रुज दहना । नास कमोर हिया में गहना ॥२०॥ 
सोच पोच मम सकळ विमोचन । रहे न मोहि कोइ जग पोचन ॥ 
सद्गुरु सम कोई . नहि अपना | हरे भगत जन सकळ कळपना ॥२१॥ 
विशु समान स्वामी तव बयना । पुनि रवि किरण पुञ्ज तम दहना ॥ 
अन्तःकरण शुद्ध . तव शरणा | हुआ प्रकाश ज्ञान अध इरना ॥२२॥ 
तारण तरण रुरू तव चरणा | अभय अडक त्रास नदि मरणा ॥ 
सत्यळोक में प्रथु का अयना | आनन्द पुरी जाय नहि बरना ॥२३॥ 


' तहाँ कमे कुछ घम न करना | सदा सुखी सोवे सुख चैना ॥ 


प्रभुं सागर नागर गुण आगर! कळह काळ सब मेटे झागर ॥२४॥ 


बन्दन करहि सभी यहि भाती | सेवहि सत्यपुरुष दिन-र।ती ॥२५॥ 
हरिगीतिका छन्द 


सेवहिं सदा हरि गीतिका , गुरुदेव सत्य कबीर को | 
संतत भजहि तेहि नाम को, मतिधीर अति गंभीर को ॥ 
२० 
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निरमल सदा हरि नाम है, कलि दोष कोश दहावने । 
तिनके जपे नर मूढ भी , होवे सुलक्षण पावने ॥ १॥ 
गुरुदेव पारस रूप हैं, जन लोह हाटक होत हैं । 

इस विधि सकल सुप्रसंसहीं , पारस अधिक शुभ स्रोत हैं ।। 

पद कमल में सब लीन रह, मधुकर सदा ज्यों सुमन सें | 
अनुराग होवे नित नया , तारी लगी शुरु-चरन में ॥ २ ॥ 
पल एक सो विसरे नहीं , गुरु मंत्र को जपता रहे। 

अन से वचन से कर्म से, गुरुदेव हरि कीरति कहे ॥ 

सो मुक्त जीबन जानिये , जनि भरण नहिं वह पावता । 
सतलोक . पत्तन में रमे , संसार में नहि आवता ॥ ३॥ 
सुस्थिर सदा निज रूप में , गुरु शरण निधि गोता लगा । 
पाता असी रस प्रेम से , माया सकल करमष भगा ।॥ 
परखा सकल संपार को , क्यान कामी हो रहा । 
गुरुदेव से परिचय हुआ , आनन्द अतिसय हो रहा ॥ ४ ॥ 
इम हेतु सन सुमिरन करो, भूलो न कबही आप को। 
गुरुदेव ज्ञान विचार कर , तब भेटि हो सब ताप को ॥ 

इस समय और काई नहीं , संसार में देखा सुना। 
निस्पक्ष वक्ता आप हैं, सब सन्त जन ऐसा भना ॥ ४ ॥ 
जेते जगत में जीव हैं सब को गुरू अपनाबते। | 
जैपे मिरङ्गी कोट को , निजरूप ताहि बनावते ॥ 

जो शुद्र नारी जगत में , अधिकार नहिं बहुते कहा । . 
निर्वाण केवळ युगल को , ओरो सकल ऐसो रहा॥ ६॥ 
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तिनमें नहीं यह बात है, सब को सुगति सम देत हैं। : 
जैसे जलधि सष को गहे, नहिं कूप जन सब लेत है ॥ 

तैसे कमल सुत जानिये , गुरुदेव बन्दीछ_ोर को | 
ताते गहो तेह शरण को, जन कूप बन्धन तोर को ॥ ७ ॥ 
विसराम पावोगे अचल , तद सेव को तुम मान रे | 

यह बात झूठी है नहीं , तुम सत्यहीं यह जान रे॥ : | 
इस भाग अष्टम में समी , गुरुशिष्य का सम्बाद है । 
अति पावनं« रूरी लगे , भञ्जन करे जु विषाद है ॥ ८ ॥ 
आशा न वासा कल्पना , सुख-राशि में तुम सर्वदा | 

भव खेद तेहि व्यापे नहीं, रहता नहीं वह दुर्मदा ॥ 
सवत्र शुरु सर्वोच्च हैं, सब वेद सन्त बखानते। 
तेहि कारणे सज्जन सकल, शुरु भक्ति उर में आनते ॥ 8 ॥ 
निर्वाण पद्‌ सो पावते , माया अविद्याऽतीत है। 
पुनि वेद का यह वचन है, मुझको बहुत परतीत हे ॥ 
गुरुराम की किरपा घनी , बिश्वास जो यामे करे | 
विश्वास बिजु फल हो नहीँ, कोटिन करे जो यज्ञ रे ॥१०॥ 


. जप तप सकल मिथ्या हुआ, जिसको नहीं विश्‍वास है । 


यृह. सकल मत गोहरावते , पुनि आपने में खास है ॥ | 
जन्मे मरे संसार में, कहूँ न सो नर निस्तरे । 
कोटिन अरबपति भी रहे , विश्वास गरिनु दुख में परे ॥११॥ 
इस हेतु कर विश्वास अब , नहिं दूर कतहूँ जाइये । 
गुरुदेव की वाणी गहो , वस्तू. निकट तब पाइये ॥ 





३०८ - सद्गुरु: कबीर सिद्धान्त दशन 


अब देर नहिं मन कीजिये , सत्वर शरण में आइये । 
सादर सदा गुरु साधु के , राजीव पद शिर नाइये ॥१२॥. 
संसार जाहु असार यह , धोखा घना अति जीव को । 
तपतां रहे त्रय-ताप में, पावे न दशन पीव को ॥ 
ताते तजो अति शीघ्र में , हरि नाम गुरु-पद दृढ़ गहो । 
इस देइ की आशा नहीं , विनशत न लागे बार हो ॥१३॥ 
याते शुरू का ज्ञान ले, नरतन सुधारो आपना। 
घन छाँद सम परपंच है , मानो जगत यह कल्पना ॥ 
अष जाशु नर अब जागुरे , तुम नीद में क्याँ सोवता । 
यम-दूत शिर पर है खड़ा , पकडून चहे वह आवता ॥१४॥ 
त्र्मोदि सब देवा डरे , भयातुरा सब भागता। 
त्रय-लोक सब यम से डर , मुख फारि के जब धावता ॥ 
गरजे महा केहरि यथा , अणु अत्न जिमि संसार में । 
सुनि के गरज सब कांपता , चाहे छिपन*“कहुँ आर में ॥१५॥ 
याते घटज लोमश पिनाकी, राम गुरु पद ध्यावहीं ॥ 
चण एक सो भूले नहीं , श्रुति सन्त कोविद गावही ॥ 
पुनि जीव पामर को दशा , क्या होयगो को जानता । 
जो इस महा संसार में , इक पाप कृति मन भावता ॥१६॥ 
पुत्राद गृह तम कूप में, गिरके त्वरित निष्प्राण हो । 
अनभिज्ञ चाहे प्राज्ञ हो , इसमें न पाता त्राण हो ॥ 
नर हो पड़े तुम भम में ,तव कोश को मेधा बनी । 
तुम नाचता सब द्वार पर , यमराज नट माहेमा घनी ॥१७॥ 





सद्गुरु कबोर सिद्धान्त दशन ३०९ 


तद तत्र सं तुष रदत हो, सब्र द्वार योनि घुभावता । 
सुस्थिर नहीं रहते कमी , दण्डा करम शिर मारता | 
उसंसे विमोचन कारणे , गुरुदेव को वाणी गहो । 
श्री राम को भजले सदा, स्वाधीन हो पद में रहो ।!१८॥ 
तुम सुष्टिका अज्ञान फो, अब खोल दे संतत लिये | 
सुप्रकाश होगा तब तुझे , गुरु ज्ञान शुम दीपक लिये ॥१९॥ 
रेसा सदा सुकवीर हैं, पावन पतित क्षण में करें । 
कलिकाल काल कराल जो, तेहि दण्ड दे भव-दुख हेरेँ ॥२०॥ 
वह सत्य भाषक ज्ञान का , पाखण्ड सब खण्डन करे। 
गंगा सदा करजोरि युग , पद-बनज-रज मौली घरै ॥२१॥ 
चोदह सु 'छप्पन अब्द में , आयी जु पूनम ज्येष्ठ थी । 
शशिवार सुन्दर दिवस था, काशी पुरी अति श्रेष्ठ थी ॥२२॥ 
सुतरंग सर विकमित कमल , तद उपर परगट भये । 
` पन्द्रह सु पचहत्तर” महँ , मगहर में अस्त सु हो गये ॥२३॥ 
तेहि ज्ञान मैं बरनन किया , अनुबाद बाणी जानिये । 
'जो जो दिया अज्ञा विभो , सो सो लिखा यह मानिये ॥२४॥ 
गुरुदेव अब करुणा करो , भूले हुए हम दास पर। 
नहिं तो बहुँ भत्र घार में , मर जाऊंगा में हार कर॥२४॥ 


१. 'सु? यहाँ पर सौ का बोधक है । 
२. यहाँ पर भी छन्दो भंग से बचने के लिये सौ के स्थान पर सु का प्रयोग 


हुआ हे 
३. अगहन सुदी एकादशी के दिन अन्तर्धान हुये थे । 


३१० सद्गुरु कषीर सिद्धान्त दर्शन 


याते बिलस्ष न कीजिये , मेर जनक गुरु देव हो | 
विनती करूं पुनि पुनि सदा , पदतामरस की सेव हो ॥२६॥ 
क्षमये सकल अपराध सम , शुरु दीन-बन्धु दयाल हो। 
जने जानि के रक्षा करो , बन्दन करू जनपाल हो ॥२७॥ 
माता पिता भम इष्ट हो , जानो प्रभो निज पाल हो। 

शात बार मैं कर जोरि के , पद कमल पर घर भाल हो॥२८॥ 
होता पतन परमाद से, लिखते हुये जन ग्रन्थ में । 
नहिं दोष उसका लीजिये , राखो प्रभो निज पथ में । २९॥ | 


दशग्रीव दोषी बड़ रहा, अजुन ने पकड़ा धाय के | 
तेहि दोष का नहिं ध्यान कर, सु पुलस्त मोचे जाय के ।.३०॥ | 


हे आपने की लाज जग , मम सोइ बन्ध छोड़ाइये। | 
करिये दया शुरु बिज्ञ जन , निज दास को अपनाइये ॥३१॥ | 
करुणा सुअक्षि विलोकिये , करि आश गंगा दास पर! . | 
करता विनय करबद्ध में दीजे द्रशं अघ नाशकर ।.३२॥ ' 
अप देर नहि हरि कीजिये , सुनिये पुकार अनाथ मैं । : | 
मंजुल मनोहर नाम है, तेरो सदा जन नाथ तै । ३३॥ | 
दौरो जी दौरो हे शुरो, आरत पड़ा तव द्वार हो। | 
विनती यही अग्र अन्त में , गंगा विनय सौ बार हो ।:३४॥ | 
- दोहा-बार बहुत विनती करूँ, चरण कमलकी ओर । ।. 

नाथ बाह गहु दीन की, केवल आशा तोर ॥ १.॥ 

निश वासर भूळूं नहीं , पद सरोज का ध्यान । 

सन्त राम में प्रेम रहे , सदा रहित मद मान ॥ २॥ | 

| 

4 


सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दशेन ३११ 
आशा वासा नाम की, हे कबीर भगवान । 
यही चाहना और नहीं, करूँ वन्दना दान ॥ ३ ॥ 
तेइस सौ चालीस पद , सभी मुक्ति के हेत |. 
गहं सुगुण को दत हैं, दुगुँण को हरि छेत॥ ४॥ 
युग सहस्र अरु त्रयोदश, सम्बत विक्रम जान । 
कातिक माँस सोहावना , मंगल दिन शुम मान ॥ ५ ॥ 
दिनांक बाइस जानिये , मंगल रहा सो दीन । 
ओनइस सौ छप्पन रहा , माँस पांच दो तीन ॥६॥ 
मगध देश विहार में , जनपद . शाहाबाद | 
ग्राम सो आयर जानिये , नवाँ गुरू मठाद॥ ७॥ 
तामे भयो समाप यह्‌, ज्ञान महान सु ग्रन्थ । | 
जो यामे शरधा करे, लह मुक्ति का पंथ ॥ ८॥ 
विविध छन्द मन रञ्जनो, भक्ति ज्ञान उपदेश | 
त्रय वाणी के मध्य में , लहे भलाई देश॥ ९ ॥ 
सतगुरु सत्य कवीर को, दाया अगम अगाघ | 
जो जन नितहीं पाठ करे , नाशे सकल विषाघ ॥१०॥ 
बन्धन मोचक जगदगुरु , साहब राम विलास | 
तिन चरनन की धूल हम, पामर गंगादास ॥१९॥ 
बुद्धि विवेक विचार नहीं, काम क्रोध में लीन । 
ताहि शान्ति के कारणे , यह रचना में कोन ॥१२॥ 
सब विधि से सें हीन ह ) गुरुवर तेरो दोन। 
सदगुण ज्ञान न मोहि कहें, दुगुंग मध्य विलोन ॥१३॥ 





३१२ सद्गुरु कबीर सिद्धान्त दृशान 


सब जन से विनती. करूँ, हरि गुरु सन्त समाज । 
हिरदय मेरे वास करो , और नहीं कछु काज ॥१४॥ 
गुरुद्वारा काशी पुरी, नगर बनारस माहि । 
` चौरा सत्य कबीर की , बहुत सन्त तहँ आहि ॥१५॥ 
इन सन्तन के पद कमल , सदा नवाउँ शीश । 
हुआ समाप्त ग्रन्थ यह , जय जय जय जगदीश ॥१६॥ 
इति अष्टम सोपान 
४ इति श्री गंगाइारण दास कृत श्री सद्गुरु कबीर 
सिद्धान्त दशन समाप्त § 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
भाचाये राम विळास चरण कमळ चञ्चरीक 
गङ्गा शरण दास 
कबीर चौरा मठ वाराणसी 


क ४ 


`» Ma | स्तन 


पहाच 


ये पद्य मेरे मित्रवर श्री धर्मदासजी व्याकरणाचार्य के रचे हुये हैं, 
जिनका निवास रामपुर तिलक पुर्णिया मण्डलान्तर्मत बिद्दार में है ॥ 


७० 


% ७” 


(१) 
दुखद है प्रवल अविद्या रूप । 
जेहि बस जीव भ्रमत निशिवासर, परत मोहवम कूप ॥ १॥ 
जो अज्ञान प्रभाव न जाने, तपत तापत्रय धूप । 
जनमत मरत सहत दुःख दुसह, रहे विषयनिशि सूत ॥ २॥ 
देव दनुज नर नाग सिद्ध मुनि, देत सबन को दुःख । 
सेवत सब अनुराग सहित, पर पावत लेश न बुख ॥ ३ ॥ 
जो अनित्य तिहि निते करि मानत, असत सत्य के रूप । 
त्यां अनात्म में आतम पेखत, छखत अपाबन पूत ॥ ४ ॥ 
विषम अविद्या समन करन हित, गह सदगुरु सुरभूप । 
घमं दास मोहादि मिटे तब, लह निज रूप अनूप ॥ ५॥ 
(२) 
न पावे कोई ज्ञान विना कल्याण | 
है नहि कोई वस्तु अवनि पर, पावन ज्ञान समान ॥ १७ 
ज्ञान विना मुक्ति नहीं होई, श्रुति स्मृति प्रमाण। 
बिन विचार साधन सब मानो, मन्थन सलि समान ॥२॥- 





|: 2२९७४] 
हठ से तप तन तृण करि डारे, साथे अन्त्र मशान । 
मिटे न मलिन वासना मन की, विना विचारे ज्ञान ३॥ 


रोजा निमाज उज्जू जप कीजै, मस्जिद जाय अज्ञान | 
-खुदा वियोगी खुद जाने बिन, मिले न भिस्त मकान ॥ ४॥ 


साळा टोपी तिळक लगावे, नित्य गंग र्नान। 
निज कल्पित जप नाम निरन्तर, बाहे उर अभिमान ॥ ५॥ 
“बिन समाधि सत्संग साधना, नहीं मोह भ्रम हान। 
“धम दास शान्ति नहि तब लग, मिळे न आतम ज्ञान ६॥ 


(३) 
मानो सोच समझ मतिमान | 
मान मान बन्धन बहु बन्धे, स्वयं हुए हैरान ॥ १॥ 
मान लिए हो गॉड यहोवा, राम और रहिमान। 


म्रह्मा आदम शिव मुहम्मद, केशव कृष्ण तमाम ॥ २॥ . 


"वेद शास्र गीता उपनिषद, जोतिष निरूक्त पुरान । 
हे सब तेरी कीर्ति वाईविळ, ग्रन्थ कितेव कुरान ॥ ३॥ 
मन्दिर मस्जिद ओर गिरजा घर, सब तेरा निमीण। 
निज निर्मित जड़ वस्तु सामने, याचत निज कल्याण ॥ ४॥ 
कृत्रिम सम्मुख कती निवळ, कहे यही अज्ञान | 
“चेतन द्रष्टा स्वयं प्रकाशित इसका तुम्हें न मान ॥ ५॥ 
मानन्दी घन घोर निशा में, सोये परे भुळान। 
“धर्म दास जागो विवेक से, करो बस्तु पहिचान॥ ६॥ 


[ ३ ]. 
(४) 

पतन का कारण हे. यह मीत । | 
आष प्रदर्शित कमें छोड़, आचरण करे विपरीत ॥ : 
सत्य अहिंसा परम धम हे, इस पर नहि परतीत। -- 
स्वाथ विवश ददो करे निरन्तर, सन वच कमं अनोत ॥ १ ॥? 
त्रह्चयं ब्रत आवश्यक है, जो जीवन के सीत। 
करे न यम विषयातुर हो, बने न इन्द्रिय जोत ॥ २॥ 
न्याय प्रेम ० सौजन्य बन्धुता, भानव कमं उचीत। 
ऋषि महर्षि उपदेश शुरु का, लाये कभी न चीत ॥ ३॥ 
अपने मन 'में करे न चिन्तन, क्या सत्कम पुनीत । ` 
दोष पराये दशन में ही, गया सयम सब बीत॥४॥: 
चहे भलाई और जनों से, करे नहीं परतीत। 
धमं दास यह सत्पुरुषो से, निन्दित कम अनीत ॥ ५॥ 

०० (५) | 
; “पड़ी अज्ञान की ग्रन्थि, इसे सुलफाओरो कैसे । 
ळगी आसक्ति मकट कीर, बन्धन में पड़े वैसे॥' 
कोई पूरष दिशा जावे कोई पश्चिम दिशा धावे । 
न पाता है कोई निराकरण तो वैठि पछतावे॥ १ ॥: 
कोई मन्दिर में जा पूजन, करे मस्जिद में सजदा। 
न पावे ठौर ठिकाना, यतन बहु करके थक जावै॥२॥ 
कोई संगीत गाने में, ढूँढे पत्थर वो पानी में। 
कोई गंगा नहाने से, | कोई तीथोदि जाने में॥ ३ ॥' 











[४] 

थे साधन हैं सभी स्थूळ. ग्रन्थि सूक्ष्म से अति सूक्ष्म । 
इसीसे हे सभी साधक इसे सुळमाने में अक्षम ॥ ४॥ 
थे पाचंगे तभी तुष्टि, खुले अंतर की जब दृष्टि । 
- करे विवेक वो विचार, ग्रन्थित बसके निरूबार ॥ ५ ॥ 
ये ग्रन्थि जढ्वाँ चेतन की, छगी. अनादि कालों से । 
कहे.घम दास शुरु गम है, तभी छूटोगे जाळों से ॥ ६॥ 
(६) 

उठो मानव प्यारे जागो, जागो अब सोवो ना। 
. मिढा बहुमूल्य जीवन इसे व्यर्थं खोबो ना॥ 
न्रह्मचयं तप, क्षमा निज कर्म भूछो ना । मिळा.... 
. “सोये हो क्यों भोगसुख, जिसका है अन्त दुख || 
` ओग से न तृप्ति कभी, बाढ़े नित नई भूख! 


. अब काम अशान्ति में निज को जढावो ना॥ मिला... 


` भोग प्रद रोग शोक, आधि व्याध्युपाधि सब । 
पूछो जाके भोग वादी शान्ति पाये कहाँ कब ॥ 
संयम नियम से तू निज मुख मोड़ो ना। मिला... 
मोह निशा में तुम सोये बहुत दिन॥ 
जीवन लक्ष्य क्या है, जाने न जागो बिन। 
अभी क्या हुआ है जागो, समय को गवाओ ना ॥ सिंढा.... 
सत्य ज्ञान तजि काहे, भयो हो बिषय बस। 

तजि श अमृत विष गहे कोई मूढ़ जस ॥७॥ 


होके तूं स्वतन्त्र कभी परतन्त्र होवो ना। मिला... 
. सं. दास जाग्रत स्वरूप दै चैतन्य सब ॥ 


bets 


निज भूछ बस भये, ताके परिणाम भव | 
करके विचार भोग, बीज फिर बोवो ना ॥ मिढा.... 
व (७) 
जानाथ साधु संग में आनाही पड़ेगा। “2 
याना हे मोक्ष तो विषय तज्जना ही पड़ेगा॥ 
किया है राग द्वेष, त्याग प्रेम भी करो। 
नित रत है स्वार्थ सिद्धि सेवा त्रत को घरो॥ प 
समता को राह पर तुझे चळना ही पडेगा । पाना... 
हो व्यस्त भोगाश्यास में मद मोह से भरे॥ 
कामादि ग्रस्त होके क्यों, भवघार में पडे| 
तजके बिषय विलास, योग करना ही पडेगा ॥ पाना... 
स्वगोदि के हो छोभ से, सत्कम कर रहे। 
है राम रहीम गॉड यहोवादि रट रहे॥ 
इस दास्ता के भाव को तजना हो पड़ेगा। पाना... 
तज काम क्रोध” छोम मोह, मत्सरादि को॥ 
गहो शीरू वो संतोष दया, पैये आदि को। 
सुविचार के दामन को पकड़ना ही पडेगा ॥ पाना... 
निज कल्पना को दिळ से अभी दूर सगावो। 
चितपर परे है पत, उसे शीघ्र हटाओ॥ 
धसं दास निज रूप तभी जान पडेगा ॥ पाना... 
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